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समर्पण-पत्र ढ 
महिमामय लारेग्जो द! मेदीची की सेवा में 


शासक की अनुकम्पा प्राप्त करने के आकाक्षी लोग प्राय अपनी सर्वा- 
घिक् भूल्यवान सम्पत्ति को लेकर, अथवा उसी की विशेष मनभाती वस्तुओं 
को लेकर स्वय उसके समक्ष उपस्थित हुआ करते है। यही रीति है। अतएव 
हम देखते हैं कि शासको को प्राय घोडे, शस्त्रास्त्र, जरीदार बस्त्र, मणि- 
माणिक्य अथवा उनके उच्च पद के अनुकूल ऐसे ही अन्य आभूषण भेंट किए 
जाते हैं। इस समय मैं, अपने समपंण के प्रतीक के रूप मे कुछ लेकर स्वय 
वो महामहिम के समक्ष प्रस्तुत करने वी आकाक्षा रखता हू। और मुझे 
अपनी सम्पत्ति और स्वामित्व के दायरे मे ऐसी कोई चीज नज़र नही आती 
जो इतनी प्रिय हो, अथवा जिसकी महत्ता मैं महान व्यक्तियों के इत्यो के 
योघ के समरूप आकता द्वोऊ। यह बोध मैंने समकालीन राजनीतिक घटना 
प्रवाह वे साथ दीपंकालिक परिचय तथा प्राचीन युग के निरन्तर अध्ययन के 
बल पर प्राप्त क्या है। मैंने इन मामलो का बडे परिश्रम से विवेचन किया 
है, उनपर लम्बे समय तक सोचा-विचारा है और अब उनका सार-सक्षेप 
एवं छोटी-सी पुस्तक में करने के बाद मैं उसे महामहिंम की सेवा मे भेज 
रहा हू 

यद्यपि मैं जानता हू कि यह शृति आपके समक्ष प्रस्तुत किये जाने योग्य 
नही है, फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे स्वीकार करने वी कृपा 
बरेंगे। यह महसूस बरते हुए कि मैं आपने समक्ष उस साधन से वढकर 
भूल्यवान बोई घोज पेश नहीं वर सकता था, जिसके द्वारा आप थोडे ही 
समय मे उस सबको प्रा और समर सकते हैं, जिसे पाने और समभने के 
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लिए मैंने लम्बे अरे तब प्रताडनाएं सही हैं और मुसीव्ते उठाई हैं। मैंने 

इस छृति को अलकारों से सजाया नहों है, मीठी-मोटो यातों से भरा नहों 

है, बडे “बड़े और प्रभावशाली दाम्दों अपया अन्य शिसी भी प्रकार के आक- 
दंणों तथा अलवारों से, जिनका प्रयोग यहुतेरे लेवफ अपनी-अपनी कृतियों 
को सजाने अथवा उनका यर्णन क रने में करते हैं, सादा नहीं है। बयोकि मेरी 

महत्त्वादांधा रही है कि याता मरी पुस्तव को वोई महत्त्व ही न दिया जप्ए, 
अथवा इसम सकलित विविध बय्तव्यों और इसके वध्य वा गम्भीरता वे 
बल पर मूल्यावन क्या जाए। मैं यह भी आशा करता हू कि बिसी निम्न 
बोटि वे ध्यव्ित द्वारा शासकीय व्यवहार वे नियमों या लिप्यकन करने 
वा दुस्‍्साहस धुष्टता नही माना जायेगा, क्योकि मैं समभता हू कि प्राइतिक 
दृश्यों का चित्रावन करने वे इच्छुक व्यवित को पर्वतीय सुषमा तथा पठारी 
इलाका थी भ्रहति भा अध्ययन करने ये लिए मंदानों मे उतरना पडता है 
तथा निचली भूमि का सौन्दर्य निहारने बे लिए उच्चतर भूमि पर जाना 
पता है, उसी प्रकार झासवों थी ययाध॑ प्रद्ृति को पूरी तरह समभते बे 
लिए व्यक्ति को सामान्य नागरिव ही होना चाहिए। अतएवं, महामहिमा- 
मय, मैंने जिस भाव से यह छोटान्सा उपहार आपरी सेवा में भेजा है, उस्ती 
भाव से आप इसे स्वीकार करें। यदि आप इसका परिश्रम से अध्ययन करेंगे 
और इसदे विषय मे सोचेंगे तो आप इसमे मेरी इस त्वरित आकांक्षा को 
सम सरबेंगे वि' आप इतने महान हो, जितना कि आपको अपने भाग्य और 
उपलब्धियों वे बल पर होना चाहिए और अगर अपने उच्चासन से आप 
महामहिमामय इन निचले में दानो की ओर भाजंगे तो देखेंगे वि मैं अविघन 
क्सि सीमा तक अकारण भाग्य की महान और निर्मम झ्श्रुता का शिवार 
हुआ वैठा हू । 

) मारे जो (१४६२-१५१६) विएरो द” मेदीची का बेटा और गियोवानों द! मेदी यी 
(लिपो दशम्‌) का भतोजा या | गियोवानी ने उसे १५१६ में उदितों बा शयक 
बना दिया। उसका बटा पत्तारस का प्रधम डयूक था। ग्यूलियानों द मेद चो 
शिप्तके प्रति सम्भवत मेकियावेलो पहले अपनों कृति शासक! रामत्रित करना, 


चाहता था, पिएरो तथा गियोवानी का भाई था और ये दोनों लारेऔआ इस 
मैग्तिफिको के बटे थे | 
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'निव्ठोलो मेक्रियावेली 


व्यावहारिक राजनीति के आदिगुरु के रूप मे भारत मे जो प्रतिप्छ। 
ब्राह्मण कौटिल्य को प्राप्त है, वही स्थान यूरोपीय राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र 
में मेक्यावेली को भी प्राप्त है। फर्क सिर्फ यही है कि भारत मे हम कौटिल्य 
का नाम आज भी सम्मान के साथ लेते है और मंकियावेली राजनीति की 
हर बुराई का इलज़ाम अपने सिर लेने वाला विवादास्पद मोहरा बन चुका 
है। शायद इसका वारण भारत देश के एकीकरण मे कौटिल्य की सफलता 
और अपनी व्यावहारिकता के बावजूद मैक्यिावेली के दर्शन की विफ्लता 
है। 

मैकॉले ने मैकियावेली की चर्चा करते हुए कहा था--“मुझे सन्देह है 
कि विश्व साहित्य के इतिहास मे आमतोर पर कोई और नाम इतना बेहूदा 
भी हो सकता है, जितना उस व्यवित का नाम, जिसकी अब हम चर्चा करने 
वाले हैं ।***” परम्परागत सान्यताओ के अनुसार शासक” (/द' प्रिन्स” 
अथवा इतालवी भाषा मे “इल प्रिन्सीप”) शैतान द्वारा प्रेरित कृति है। 

भारत तक मैकियावेली की कृरयाति इग्लैण्ड होकर आई है और 
इग्लेण्ड में वह पेरिस से पहुची थी। फ्रासवाली की नजर में वह इसलिए 
बुरा आदमी था कि वे लोग इटली के तत्कालीन शासक कंथेराइन द' मेदीची 
क प्रति काफी द्वेषभाव रखते थे। १६४० ईस्वी भे जब 'शासव' का “प्रथम 
अग्रेजी सस्करण प्रकाशित हुआ था, उस समय उक उसके “चरित्र ओर 
जिम्तन की कलुपता” सारे यूरोपीय जनमानस पर छा चुकी थी। यूरोपीय 
साहित्यकार अपने त्रासद नाटको तथा अन्य कृतियो की रोमाचकारी पृष्ठ- 
भूमि के रूप मे मेक्रियादेली के इटलो को प्रस्तुत करते थे। शैतान का 
पर्यायवाची सम्बोधन "ओल्ड निक! मंक्यिवेलो का भी पर्याय बन चुका 
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था और शक्षेतान को मैकियावेली सरीखा कहना उतना ही सहज हो चुका 
था जितना मैकियावेली को शताव सरीखा कहना । 

धामिक विद्वेप से प्रेरित द्नन्दों मे हर वुरे काम का दोष इसी विचारक 
के मत्ये मढा जाता था। सच्चाई यह है कि उसने कभी भी कैथोतिक 
सम्प्रदाय की बुराई मही की | हा, वह राज्य-कार्य मे पादरियों के हस्तक्षेप 
का कट्टर विरोधी था। यही कारण है कि पोष के साम्राज्य के विरुद्ध की 
गई उसकी टिप्पणिया अनेको सुधार-विरोधी व थोलिको को सालती रही । 
इसके विपरीत प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय के अनुयायी उसे कंधोलिक शासको का 
उपदेशक-सलाहकार मानते थे और ये कैथोलिक शासक सन्त बार्तोल्रोमिऊ 
दिवस वे भयावह हत्याकाण्ड के लिए उत्तरदायी थे। इतने परस्पर-विरोधी 
भावो को जगाने वासा व्यवितत्व यदि समय के धुध और बुहरे मे छिपषकर 
एक कल्पनारजित किम्बदन्ती का रुप धारण कर ले तो कया आइचर्य ? 

'शासक' के सन्दमहीन उद्धरण इस कृति के लेखक की कुटिलता और 
नीचता के प्रमाण माने जाते हैं। इस हृति की यही निराधार बदनामी 
इसके रचयिता के जीवन एवं सत्य को निरन्तर विक्ृत करती चली जाती 
है। शुरू मे इस रचना का स्वागत लगभग उपेक्षा के साथ किया गया था। 
धीरे-धीरे जब इसकी प्रसिद्धि हुई और इसका मुद्रित सस्करण लोगों के 
हाथा भ॑ आया, तो धर्मंगुरुओ ने इसके विरुद्ध हाहाकार मचाया। और यही 
से आक्षेप और कटूक्ति के युग का सूत्रपात हो गया । 

बाद में कुछ लोगो ने मैकियावेली के प्रति सदाशयता से प्रेरित होकर 
इस इति मे किसी ग्रुह्य अर्थ के निहित हाने की भ्रान्त धारणा को लेकर 
शासक! की पैरवी करनी शुरू की। आलोचफो, समीक्षको ने एक बार 
मंकियावेली के व्यक्तित्व पर दृष्टिपात किया और एक भवकी लफग का 
चमत्कारिक चरित्र-चित्रग कर डाला। 

यह कृति आज भी बदनाम है, अशत मैकियावैली की परम्परा-विरोधी 
धारणाओ के कारण और अशत इसलिए कि इसको उतनी बार पढ़ा नहीं 
जाता, जितनी बार इसे उद्धृत किया जाता है। इसकी इस बदनामी का एक 
कारण गह भी है कि अधिकाश लोग इसका मूल्याकन एक समसामयिक 
सन्दर्म की पूर्ति के लिए लिखी गई दस्तावेजी कृति के रूप मे नहो, निरफक्ष 
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दृष्दि से लिखे गए राजनीतिक दर्शन के एक ग्रन्थ के ही रूव मे करते हैं . 

उल्लिखित वक्तव्य से एक गलतफहमी हो सकती है। 'शासक' मात 
किसी पन्नकार द्वारा किया गया तथ्य सकलन अथवा सामय्रिक टिप्पणी 
भही है, मयपि इसे समभने के लिए तत्कालीन इतिहास का काफी ज्ञान 
अपेक्षित है। किम्बदन्ती के बुधलके को लाघकर मेकियावेली के इटली का 
पर्यवेक्षण किए बगैर, उस युग की मत स्थिति को समभे विना, 'शासक' की 
सार्थकता को न तो समझा जा सकता है और न हो उसकी पैरवी की जा 
सकती है । 

गह कृति एक आशावादी व्यक्ति की वेयवितक एवं राष्ट्रीय त्रासद 
अनुभूतियों का परिणाम है। मैकियावेली के जीवनकाल मे इटली बरावर 
बबेर युद्धों से भस्त रहा। इस विचारक तथा जन सामान्य के मतानुसार 
भी, तत्कालीन इतालवी रियासतें प्रतिद्वन्द्दी विदेशी शक्तियों की चक्की म॑ 
पिसकर रह गई थी। इटली की यह स्थिति, मौ्य शासकों के उद्भव तथा 
महामन्त्री कौटिल्य की प्रतिष्ठा से पूर्व के भारत वी राजनीतिक स्थिति का 
ही प्रतिबिस्‍्व थी। 

मैकियावेली की युवावस्था मे इस देश मे काफी स्थिरता थी। जिस 
धर्ष, १४६९ मे उसका जन्म हुआ, उसी वर्ष फ्लारेंस के प्रभावशाली शासक 
के रूप मे लारेन्जो द' मेदीची का उद्भव हुआ था। यद्यपि उन दिनो इटली 
असरुय छोटी-बडी रियासतो में बटा हुआ था, फिर भी मेदीची की कूटनीति 
देशभर मे शान्ति बनाएं हुए थी। यो पूरे इटली पर पाच प्रमुख शक्तियों 
का अधिकार था और इनमे से प्रत्येक का क्षेत्रीय विस्तार काफी था। ये 
प्राच शक्तिया थी--स्वय पला रेंस, वेनिस, मीलान, नेपल्स तथा पोप । 

ईस्वी सन्‌ १४६२ मे लारेन्जो की मृत्यु हो गई। १४६४ मे ज्ञाह चार्ल्स 
अध्टम ने नेपल्स की राजगद्दी पर अपना दावा जताने के लिए सेना लेकर 
इटली पर कूच का डका बजा दिया। इटली के बुरे दिनो की शुरुआत का 
यही वर्ष माना जाता है। चार्ल्स के उत्तराधिकारी लुई बारहवें ने अरागान 
के फड़िनैण्ड के साथ सौदेवाजी करके नेपल्स के विभाजन का फँसला किया 
और स्पेन की शक्ति को भी सत्ता सघप के इस अखाडे मे खीच लिया। 
स्पेन वाले वुछ ही वर्षो मे सारे दक्षिण के मालिक बन बैठे । 


सोलहवी धताददी के प्रथम चरण मे इतालवी शासक एक आत्रान्ता' 
को दूसरे से भिडाकर अपने बचाव का प्रयास वरते रहे। मगर वे लोग 
आपस भें कभी भी आवश्यक एकता वनावर नहीं रख सके। (चन्दरगुप्त 
मौंयें के उद्भव से पहले का भारत क्या इससे कुछ भिन्‍न था? अथवा 
ब्रिटिश सौदागरों के युग का भारत भी क्या इससे कुछ अतग था ? और कया 
आज वा भारत इससे कोई बेहतर तस्वीर पेश करता है ?) ईस्वी सन्‌ 
१५२७ मे मकियावेली की मृत्यु हुई। उस समय तक इटली की नपुसक्ता 
अपने चरम विन्दु पर पहुच चुकी थी। उसी वर्ष रोम को विद्रोही साम्राज्य 
वादी सैनिकों द्वारा लूटा और जलामा गया । अन्तत इटली स्पेन के शिकजे 
में आ गया । मीलान, नेपल्स और सिसिली पर स्पेन का सीधा शासन था। 
प्रत्रारेन्‍्स उसी के सरक्षण में था और प्रायद्वीप मे सैनिक छावनियों वे 
माध्यम से स्पेन वे शासक ही राज्य कर रहे थे । 

इन वृद्धेक वर्षों बे दौरान इटली की दुर्गंति से, राष्ट्र द्वारा सहे जा रहे 
अपमान और लाछना से, मेकियावेली मन ही मन बहुत दुखी था, लेक्नि 
इतालवी तथा विदेशी, मेकियावेली की भाषा मे, बवर लोगो के बीच की 
विभाजन रेखा की चेतना थी, फिर भी इटली के प्रति उसकी घारणा 
राष्ट्रीय नहीं, जातिगत एवं सास्कृतिक थी। वह शायद वेनिस और 
नेपल्स को इटली वा अनिवार्य अग नही मानता था । 

मेकियावेली का 'राष्ट्र' फ्लारेन्स था। उसकी राष्ट्र-भक्ति इस नंगर 
राज्य तक ही सीमित थी। फ्लारैन्स मे कभी किसी प्रकार वी सरकार रही 
हो, उसने एकाग्रचित्त होकर समपित भाव से इसी राज्य वी सेवा की | यह 
उसका दुर्भाग्य ही था कि जब वह प्रौढ हुआ, तब तक एक स्वतन्त्र राज्य 
मे रुप में पलारेन्स क दिन लद चुके थे । 

निरन्तर आक्रमणो की श्य खला ने प्लारेन्स को कमजोर करके स्पेन 
का आश्रित बना दिया। १४६४ में जब फ्रास ने हमला किया, तो लारेन्सो 
के बढे को पसीना आ गया । आतक के मारे इस पियरो द मेदीची ने चाल्स 
के साथ सौदेवाज्ञी शुरू कर दी । इस क्षुद्र हृदय शासक को नागरिकों ने 
उसकी अनुपस्थिति म ही देशद्रोही घोषित कर दिया। पियरो के निष्कासन 
तथा चाह्से के रोम अभियान के बाद फ्लारेन्स मे एक बार फिर लोकतन्त 
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को स्थापना हुई। 
प्रारम्भ में फ्रासीसियों के प्रभाव के कारण और फिर व्यापार तथा 
दूरदशिता के लिहाज से, फ्लारेन्स फ्रातीसियों के साथ मैत्री सम्बन्ध बनाए 
रहा, लेक्ति इसका कोई लाभ इस राज्य को नहीं हुआ। क्रासीसिया ने 
पहले पलारेल्स द्वारा शासित नगर राज्य पीसा को स्व॒तन्त्र राज्य बनने में 
मदद दी। यही से पलारेन्स वालो पर पीसा को फिर से प्राप्त करन तथा 
थरोक्ष रूप से मैकियावेली पर पलागेन्स के लिए एक ऋुशल और समर्थ 
नागरिक सेना खडी करने की सनक सवार हुई । 
फ्रासीसी शासक पलारेन्स से धन तो वटोरते रहे, मगर बदले म इस 
राज्य को उन्होने बुछ भी नहीं दिया । इस लोकतन्त्री सरकार पर पहले 
सवोनारोला का और बाद में मैंकियावेली के मित्र सोदेरिनी का प्रभाव 
रहा, लेकित यह सरकार ईस्वी सम १५१२ तक ही चली। इसके बाद 
चेमिस, स्पेन के फ्डिनैण्ड तथा पोप जूलियस द्वितीय के पविञ्र संगठन ने 
बलात्‌ भेदीदी परिवार को गद्दो पर वैदाया और लुई द्वारा विजित लग- 
अंग तमाम इतालवी प्रदेश उससे छीन लिये । 
भेदीची परिवार के सदस्यो, लिओ दशम तथा क्लीमेन्त सप्तम का 
पोष के रूप में उद्भव होने पर पतवारेन्स पोप-साम्राज्य के विस्तार की 
नीति का अनुयायी हो गया । १५२७ में एक अन्तराल आया। जब रोम मे 
हुई लूटमार का समाचार यहा पहुचा तो पोप वलीमेन्‍्त के प्रतिनिधि के 
दासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ और एक बार फिर पलारेन्स मे लोकतन्त्र 
वी स्थापना हुई, लेबिन तीन ही वर्ष वाद सम्राट चार्स्स पचम वी सेनाओ 
ने पलारेन्स को एक बार फिर भेदीची परिवार के हवाले कर दिया । यह 
परिवार ब्रह्म लगभग दो सो वर्षों तक जमा रहा यद्यपि मान्यता के स्तर 
पर ये लोग शीघ्र निरस्तित्व होते चले गये । 
अपने समय वे राजनीतिक जीवन से घनिष्ठतम स्तर पर मंक्यावेली 
वा सम्बन्ध अवश्य ही था। उसके पिता एक सामान्य विन्तु पुरातन प्रति- 
प्लित परिवार के सदस्य एवं पलारेन्स मे एक वकील ये। उसका देशो 
और यौवन पलारेन्स की सस्कृति के स्वर्ण युग मे दीता। जब फ्रासीसी 
“सेनाएं निविरोध नगर मथुस आईं, उत्त समग्र तक मैक्यावेली एवं 
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अज्ञ त मुवक था। उसके साहित्यिव समकालीनों को उसका पता नही था 
और उस समय तक शायद उसने वभी झुछ लिखा भी नहीं था। 

पन्द्रहवी शताब्दी के अन्तिम चरण की घटमाओं का उसके मन एर्‌ 
गहरा प्रभाव पडा य। | उसने मेदीची-परिवार का प्रभाव देखा और महसूस 
किया कि प्रजा की सदूभावना पर निर्मर न रहने वाला कोई भी शासन 
अधिक दिनो तक टिका नहीं रह सकता । उसने फ्लारेन्स में विभिन्‍न गु्ों 
वी आपसी प्रतिद्वन्द्िताओ को, सवोनारोला के प्रभाव वे युग मे देखा मोर 
देश बी आन्तरिक एकता मे वल पर खडी हुई एवं ध्श्ितिशाली सरदार 
वी जरूरत महसूस की क्षीध्न ही उसे और भी निकट से राजनीतिक 
समस्याओ से उलभना पड़े गया। 

पलारेंस वे लोगो में एक बडी बुद्धिमत्तापूर्ण परम्परा थी। यहा लेखकों 
और साहित्यकारों को सरकारी नौकरी दी जाती थी, यद्यपि इस नौकरी 
भे वेतन बहुत कम मिलता था। मंक्यावेली द्वारा आजीवन भोगी गई 
दरिद्वता इसका प्रमाण है। लगभग तीस वर्ष की उम्र मे १४६८ में उसकी 
नियुवित सचिव और द्वितीय श्रेणी 5 मस्त्री के रूप में हुई। नागरिक 
सेवाओं में यह पद काफी ऊचा माना जाता था। उसका काम सरकार की 
कार्यकारिणी समितियों को सलाह दने का था । 

इस पद पर रहकर प्राय वह कूटनीतिक दायित्वों वा निर्वाह करता 
रहा । प्रशासनिक तथा सैनिक पदो पर भी उसने काम किया। मैकियवेली 
१४ वर्ष तक सरकारी नौकरी करता रहा । १५१२ मे लोकतन्‍्त्री शासन के 
पतन के साथ ही उसके भी कार्यकारी जीवन का अन्त हो गया (* 

सोदेरिनी उसे बहुत पसन्द करता था ओर उससे ढेरों काम लेता था। 
इसीलिए मेंकियावेली से ईर्ष्या करने वाले शत्रु बहुतेरे थे। स्पेन, फ़ास तथा 
साम्राज्य की सैनिक और राजनीतिक गतिविधियों का काफी गहरा और 
त्वरित] प्रभाव फ्लारेन्स-वाप्तिमो के स्वास्थ्य पर पडता था । अतएवं वहा 
का लोवतन्त्री सरकार निरन्तर कूटनीतिक आदान-प्रदान मे उल्तझी रहती 


#म्कियावेलो के कायकारी जोवन का यह ब्योरा डॉक्टर इल्त्यू७ संबिल्टाइन 
डा लिथित 'डटालियव स्टडोज फार १६५६ (हेफर एण्ड सन्‍्ज, केम्ब्रिअ) पर 
आधारित है । 
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छोटा-सा राज्य या, जिंसरा पसारेंस के िए्‌ बहुत अधिव 
2 अन्‍अ3 । १४६६ में मैवियावेली को ईटरिबा खोर्जा जाग पढा। 
दौसा के विरुद्ध युद्ध जासे रखने के लिए पर्दे तय करते हा दाम लरर 
ईस्वी सन्‌ १४०० में वह फ्रास्त गया और संम्राद सुई से मिला । मीजर 
दोगिया की बढती हुई महत्वावाक्षा से विन्तित अपने राज्य वा सस्देय 
सेकर उसवे पास गया। नये पोष वे चुनाव और नीठियों को घोषण का 
व्यवितगत अनुभव प्राप्त करने के तिए १५०३ में उसे रोम जाना पढा। 
चर्च के खोये हुए साम्राज्य का फिर से जीतने वे लिए प्ारेसस से मा 
गयी सैनिक सहायता के मुद्दें को लेकर बातचीत बरते के लिए १५०६ मे 
बह ैप्री मे पोए जूतियस द्वितीय से मिला और १५०७ में जद मैंजिस 
मिलियत ते रोम में अपन राजतिलव के अवसर पर होने वाले समः्रोह मे 
लिए पलारेस्स वालों से सर्च माया तो इस घनराशि वी मात्रा तय बरने 
के लिए मेकिथावती मैक्स मिलियन से भी मिलने गया । 
मेकियावत्ती कोई असाधारण रूप से सफ्ल बूटनीतिम्न रहा हो, ऐसी 
बात नही है। यर्याप वह अपने युग बे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यकितर्यों से 
मिलता रहा। उनमे की जाने वाली बातचीत में वभी भी निर्णायक वी 
सत्ता लेकर वह शामिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह कूटनीतिश यो 
हैमियत से जी भर कर घूमा और बाश्च-क्ात सूत्े रखकर तमाम जान- 
कार बद्धास्ता रहा। इस काल भे उससे अपने उच्चाधिकारियों दरों जो 
पत्र णिधे या जो भ्रतिवेदन भेजे, वे ऐसी असस्य दूरदशितापूर्ण टिप्पणियों से 
भर पड़े हैं,जो भागे चलकर उसकी महत्त्वपूर्ण कृतियों का आधार बनी। 


जिन राज्या वो यात्रा पर बह जाता 
ता था, उनकी राजतीतिक अवस्था 
के मूलाधार को खाज निकातने को उसमे असापारण 


हे क्षमता थो। इसके 

लए सामान्य चुक्तो की बड़ी सजगता से जाब करनी पढ़ती भी बौर्ज 

अं जाधार धर वह सावकालिक और सावेत्ोकिक सिद्धान्तो बे 

228 रा षा। तो युग मे उसके सिर पर यह सनवः सवार हुई कि 

2203 एक! 2 की शूरवीस्ता अथदा अस्थिर घित मित्र 
क सहायता पर लिर्भर 

नागरिक सेना का गठन करना चाहिए। पक 020 


जैेबित इस मुद्दे पर भी भाग्य ने उसवा साथ नहीं दिया । १५०४ में 
ओदेरिनी ने मैकि यावेज्ञी वो नायरिव सेना-गम्बन्धी अपनी योजनाओं वो 
प्रियान्वित वरने का निर्देश दिया। वह फ्वारेन्स द्वारा शासित प्रदेशों मे 
धूम-धूमवर संनिषों की भरती बी अपव चेप्टा बरता रहा। १५०७ के 
आ्रारम्भ भे एवं अध्यादेश जारों वरये नागरिवा सेना वे नवरत्नों की 
नियुवित वी गई। इस समिति वा अध्यक्ष उसी को तैनात किया गया, 
लेकिन मंवियावेली वे सिपाही पीसा ये विश्द्ध युद्ध मे अपने वरतव नहीं 
दिया स्रे और १५१२ मे स्पेन वालो से लड़ते हुए बुरी तरह से विषत 
रह । यद्यपि दावा यह किया जाता है कि स्पनी सैनिकों से सदते समय 
पजारेस्तवासी सैनिक वे साथ घोणा विया गया ७। यो इस नागरिक 
सेना को पैरवी ये लिए तव॑ यह भी दिया जा रायता है वि अपने देश की 
सेनिय और नागरिव गरिमा को जगाने वा मैकियावेली वा प्रयास १५२६९ 
३० में जाबर रग लाया, जब पसारेंस सोवतस्त्र ने सपततापूर्वव एक दीर्घ- 
बालिव सँनिव घेर वा डटशर सुबावला किया । 

मेकियायेजी लोकतस्त्र पा नहीं, दश था भवत था। मेदीदी थे पुत* 
सत्तारद होने पर इसे अपदस्थ बर दिया गया। मंकियावेली अब भी राज- 
नीतिक घटना प्रवाह वा अवलोवन जिज्ञासु और चमल्वृत दृष्टि से बर रहा 
था। इस घटना प्रवाह मे अपनी भूमिका निभाने वे अवसर से उसे निरन्तर 
घचित किया जा रहा था। जमाने द्वाय पहुचाई गई यह असह्य चाट ही 
भावी पीढ़ियो वे लिए वरदान वन गई। वह अपने मन की कंदुता को लगा- 
तार अपनी इतियो म उडेलता रहा। जो सजाह या मार्गदर्शन घह अपने 
समत्ात्तीन शासकों को देना चाहता था, यह उससे कागज पाले वरता 
चला गया। 

नवम्बर १५१२ में उसने बहुत आशान्वित होवर भेदीची को एव पत्र 
लिखकर शासन को सुधारने वो राय दी। मेक्यावेली को नज़रबन्द कर 
दिया गया। कुछेक महोतो बाद उस पर नये ध्यासको वे विरुद्ध पड्यत्तर 
रचने वा सन्देह किया गया; उसे बन्दी बनावर भारी यातनाएं दी गई, 
सेकिन प्लीम ही उसे मुक्त कर दिया गया। वह अपने निर्धत पारियारिक 
घर में सानकाशियानों मं जाकर रहमे लगा। वहा से वह पलारेन्स वी 
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इमारतो को देख सकता था। वह सोचता रहता था कि इन मीनारो के 
साये मे और महरावो के पीछे बया हो रहा है ?े यही आवास मे दौरान 
उसकी शाहित्यिक गतिविधियो का समृद्धतम दौर गुजरा। 
समय-समय पर वह पलारेन्स आता रहा। अववाज् ग्रहण करने वे बुछ 
बे बाद उसने ओरिसेलारी उद्यान भे होने वाली साहित्यिक गोप्ठियो मे 
भाग लेना शुरू किया। यहाँ वह अपनी रचनाए ओर लेख भी पढ़ा वरता 
भा और उसे अपनी कला के पण्डित का-सा सम्मान प्राप्त होता था। 
इसी दौर में मेदीची घराने से उसका परिचय कराया गया । सरकारी 
पद पाने की उसकी आशाएं एक बार फिर जाग उठी। व्यापारिव महत्त्व 
के कुछेक काम वरने के वाद वह थोड़े समय वे लिए फिर सार्वजनिक 
जीवन में लौटा । वह रोम आया । यहा उसे पोप वलीमेन्त की ओर से 
'फ्लारेन्स का इतिहास' के लेखन वे लिए आधिक सहायता दी गई। यहा 
उसने रोमाना मे एक नागरिक सेना खडी करने वे लिए पोोष को तंथार 
करना चाहा। उसकी यह चेष्टा भी विफल रही। प्रोप ने इस दिशा भ 
कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया । बहुत कोशिश्न के वाद अन्तत उसे 
पलारेन्स के परकोटे की क्लिवन्दी की एक परियोजना को पूरा करने का 
दायित्व सौंपा गया। 
दुर्भाग्य से मेकियावेली का सावेजनिक जीवन में पुतरागमन भी उसके 
लिए सुखकर सिद्ध नहीं हुआ। जब लोवतन्त्र का पतारेन्स से पुनरोदय 
हुआ, तो उसे मेदीची परिवार का पिट्दू समभा गया। नये धासको की 
नजर मे वह सन्दिग्ध व्यवित वन गया | अतएवं उसकी खुलकर उपेक्षा वी 
गईं। इसके कुछ ही समय बाद वह बीमार पड गया | उसके उदर में कसी 
भयकर रोग ने डेरा डाल दिया था। 
ईस्वी सन्‌ १५२७ में उसका देहावसान हो यया । उसके पुत्र वे क्थना- 
नुसार उसकी मृत्यु वे समय उसका परिवार बहुत दरिद्रावस्था मे था। 
मैकियावेली के पारिवारिक जीवन के विपय मे हमे बहुत कम जान- 
कारी मिलती है । ईस्वी सन्‌ १५०२ मे उसने मारिएत्ता कोरसिनी से विवाह 
किया था। मारिएत्ता से उसके छ बच्चे हुए। पत्नी उसके प्रति पूर्णतया 
समपित थी, लेकिन क्योकि मेकियावेली का मन-प्राण राजनीति म बसा 
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हुआ था, अतएवं उसवी भद्दा परली जीवद भर उम्रत्री उपेझ्षा बी शिकार 
यनी रही । 

उसके सम्बन्ध में जेसे अनेतिम, अनुधासनहीन जीवन बी परिकल्पना 
मी जाती है, सैंसा जीवनयापन उसने सघमुच मी किया होगा, इसमे समी 
जानशार सोगो को सन्देह है। एज गुरूपा वेशया से हुई अपनी विसी मुला- 
मात का यर्णेन करते हुए जो एम पत्र उसने अपने मित्र प्रॉस्ेस्कों वेत्तोरी 
को सिखा थां, वह और शष्ठ नहीं, मात्र साहितियर बहयना भी ही उडाम 
मासूम होता है। 

निशमरदेंह यह भावातिरेष मे ग्रस्त प्राधी था। परम्परागत बदगामी 
के अनुगार जिस परदुयतगारी, पूर्त और धंयंवान ठग वा घिश्रण विया 
जाता है, यह मषार्य मंजियादेसों से जहीं मेस महों रागता; सेविन यदि 
उर्गाये जाने पर यह भावारशेसन बा दशितार हो सता घा--उद्ाहरण« 
साया कभी अपने ही दुर्भाग्प में और बभी भाड़े मे सैनिकों द्वारा गी गई 
गृतध्सता ने बारण--्सतों भी उसे जोवन चरम में छोष्या गया प्रभाव यहद्दी 
हैरि यह भीए से भतग-पसग रहने बाला, पेहरे पर अपमावजनर, 
जिरसाएप्रमे मुस्रान धारण जिए हुए दूर शा रखने बाला दग्मी दर! 
हो मरपा ऐै, सासास्य स्यजित वी जुष्छाओं हया बरजनाओों बे! नीरग मोस: 
हमे दशों बासा औमत प्राची महीं। राजनीतिय जीवन में व्यावहारिए 
इतर पर महर्पपृर्ण भूमिशा उिमाने को माराशा के गाय, गर्षीते रक्भाव 
गया बौद्ध मारगाव ही पटरी तो बढ जाती है, सेरित सईदेव तं, ऐसा 
महीं होता । 

दितारी के श्पयें से णुत्रा मेफियादेसी बा भीयत बृशारत दंग प्ररार 
है हमपस्यम कई, इफ्ड्रा एरीर, चमरयी हुई भांसें, काले शास, बारी 
छोटाना गिए, एुस्सागिरा और बसे हुए मे होंठ । उसरे पूरे इंमदिवरद 
में जा/रहोध दाड़ि वह बड़ी पदी गजर मे हर बरत मौर धटा। रा 
तिरीशर कहच्य है भोौर बडे गहराई गे सोचता है, सोजित दी स्दविपर्द 
ते घट पशार भी दैदा होगश दा दि दर स्यृति। दृगरों पर शुछ अधिड प्रशाद 
एग हढधए7 महीं रसपा--स ही रच बात । विश्शर रगदी मुस हटा पर 
मो स्पा की, दिदूप की छाद्ा शती रहतो थो, वष्गे बट छूटरारा गहीं 
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पा सकता था । उसकी आखो मे इसकी कलक मिलती थी। इसी से लगता 
था कि यह व्यक्ति बडी निर्मेमता से, वडे निरपेक्ष भाव से किसी भी स्थिति 
का मूल्याकन कर सकता है। इसके वावजूद उसका जीवन ओर व्यक्तित्व 
प्राय उसकी अपनी प्रबल कल्पना शक्ति के द्वारा झासित रहता था। 
कभी-कभी तो उसकी यह वल्पना शक्ति इस हृद तक उस पर छा जाती 
थी कि वह अतिकल्पनाशील और अकल्पनीय कोटि का भविष्य द्रप्टा नजर 
आन लगता था ।” 

वह कठोर परिश्रमी प्राणी भी था। जिस लोकतन्त्र की सेवा उसने 
अकथनीय परिश्रम से की थी, वह उस समय ध्वस्त हुआ, जब मैकियावेली 
४० वर्ष का था। इसके वाद के जबरदस्त बेकारी के जमाने मे उसने कई 
पुस्तकें लिखी और इन पुस्तको के बल पर बह इतालवी गद्य के आद्य 
गुरुओ में गिना जा सकता है। ये पुस्तकें थी---'शामक', 'लिवी विपय का 
बबतव्य' (उप्तका वास्तविक राजनीतिक दर्शन) , 'युद्ध की कला, 'फ्लारेंस 
का इतिहास', शोध ग्रन्य 'भाषा-सम्बन्धी बातचीत', गलत भूल्याकन के 
शिकार कुछ नाटक “मान्द्रागोला' और क्लीजिया” ओर इसके अतिरिक्त 
भी गद्य एव पद्य में लिखित अनेक रचनाए। 

आज सामान्यतया यह कहा और समझा जा सकता है कि उसकी 
मेधा और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का असाधारण दायित्व 
'दासक' पर डालकर समीक्षको-आलोचको ने उसके साथ घोर अन्याय 
किया है, वर्ना उसका बुद्धि-चापल्य और उसकी अभिव्यजना, उसका 
पाण्डित्य एव उसकी पैठ बहुत गहरी थी, फिर भी उसके विषय में कोई भी 
निर्णप देने के लिए 'शासव” को काघार बना लेना अनुचित नही है, वयोकि 
पह कृति उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसके सारे राजनीतिक चिन्तन 
का सार इसी में निहित है । 

आज भी यह कृति लोगो की भावनाओं को भडकाती है और विवाद 
का विपय बनी हुई है। इसका कार्य, इसके लेखन का उद्देश्य, इसके लेखन 
की तिथि, इसका अन्तिम अध्याय और यह मुद्दा भी कि पहले पहल यह 
इतति अपने प्रारभिक समर्पण के साथ प्रकाशित हुई थी या उसके विना-- 
ये ऐसे मामले हैं जिन पर आज भी कोई अन्तिम और अकाद्य निर्णय नहीं 
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दिया जा सकक्‍ता। 

मेक्यावेली वी घारणा थी कि 'शासद' वे' प्रवाशन के लिए क्षमा- 
याचना वी, अथवा कोई सफाई देने की कुछ विशेष आवश्यकता महीं है। 
१० दिसम्बर, १५१३ यो फासेस्वो वेत्तोरी के नाम लिखे गए अपने एक 
पन्न मे उसने पुस्तक बे उद्भव और उसके कथ्य-विस्तार का इतना विस्तृत 
ब्यौरा दिया है कि उसने आधार पर क्म-से-क्म कुछेव अतिरजित घार- 
जाओ का सण्डन निश्चय ही जिया जा सवता है। 

लगभग व्यग्य और पश्चात्ताप की भाषा में यह पत्र पलारेन्स से दूर 
रहकर बिताए गए उसके जीवन की कहानी कहता है, जो इस प्रकार है 
वह सूर्योदय थे! साथ ही उठ जाता है और यह देखने जाता है कि उसके 
लक्डहारे उसके लिए बसे अपना वाम पूरा बरते हैं, वह कभी दान्ते की 
पढ़ने वे लिए इघर-उघर भटक्ता है, कभी पेतश्राक, ओविद, तिबुलस आदि 
को एकाकी बैठकर पढ़ता तथा अपनी प्रेम वहानियों को दुहराता, बार-बार 
जीता है। कभी-कभी वह राह मे आते-जाते किसी राहगीर वे! साथ बति- 
याता हुआ छ्वराव घर चला जाता है। उदासी और चिन्तन में मग्त सस्ते 
किस्म वा खाना खाता है, फिर सराय में जा पहुचता है और चौपड अथवा 
ताश्ष खेलते हुए, स्थानीय व्यापारियों के साथ मन वहलाते हुए अपना 
समय काठता है। 

लेकिन फिर शाम हो जाती है। मंकियावेली धर लोटता है और 
अपने अध्ययन कक्ष मे जाकर आसन जमा लेता है। अपने चिकने कपडे 
उतार दरबारी वेशभूषा पहनकर और कल्पना के घोड़े पर सवार होकर 
ऐतिहासिक राजदरबारो मे प्रविष्ट होता है और इतिहास के प्रसिद्धतम 
तथा महानतम व्यक्तियो के साथ दोस्ताना ढंग से बातचीत बरता है। वह 
राजनीति के सम्बन्ध मे बातचीत करता है। उसका जन्म ही इसीलिए 
हुआ था। वह इन महान शासको से उनके द्वारा अपनाई गई विशिष्ट 
नीतियो के कारण प्रूछता है, और वे उसे स्पष्ट रूप से सारी बातें बताते 


हैं। 
एक वार उसने बातचीत के दौरात कहा था, “मैंने 'रियासतों के बारे 
में! एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है । इसमे मैंने जतनी गहराई से हो सकता 
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है, इस विषय पर विचार किया है। मैंने इसमे चर्चा की है कि रियासत 
क्या होती है, कितन प्रकार की रियासत्तें होती हैं, उन्हें कंसे प्राप्त किया 
जाता है, कैसे उन पर अपना नियन्त्रण बनाए रखा जा सकता है, उनसे 
हाथ क्यो धोने पडते हैं? और अगर मेरे लेखन का कोई अद्य पढकर 
आपको कभी खुशी हो तो इसका आपको बुरा नही मानता चाहिए और 
इस कृति का तो चासक को, विशेषकर नये शासक को स्वागत करना 
चाहिए। इसीलिए मैंने इसका समर्पण महिमामय स्यूलियानो के नाम किया 
है” 
आज भी यह व्यापक घारणा है कि मेकियावैली वी “छोटी-सी पुस्तक 
रियासतों के बारे मे लिखी गई । 'शासक'--उसके लिवी विपयक वक्तव्य! 
का वुछ हिस्सा लिख लिए जाने वे वाद शुरू की गई थी। इसका लेखन 
जुलाई १५१३ में शुरू हुआ भौर १५१४ में समाप्त। 'शासक' मे प्रति- 
पादित सभी सिद्धास्तों तथा उसमें वणित सभी घटनाओ को अधिक 
विस्तार के साथ 'लिवी विषयक वक्तव्य” मे पढा जा सकता है। 
लेकिन दोनो कृतियो के बीच पुष्ठभुमि और दृश्याकन का चमत्कारिक 
अन्तर है। “वक्तव्य” में भावातिरेव वी कमी नहीं है, लेकिन उसमे हर 
विपय पर ब्यौरे से चर्चा की गयी है। उसमे कही गयी हर बात से एक 
समपरित लीकतन्त्रो विचारक बाहर फ्राकता नजर आता है ओर यही लोक- 
तन्ब्र की गन्ध उसके अपने तत्कालीन जीवन के लिए खतरा दिखाई देती 
थी। इसवे विपरीत 'शासक' के हर पृष्ठ से एक निरकुश शासक मस्तो में 
ममता हुआ निकलता है। यह निरकुश शासक क्या है, निर्मम, कायंशील 
और गतिवान, अविनीत है। वह सोलहवी शताब्दी के नये राजाओं का 
साहित्यिक पूर्वज ही लगता है। 
मैकियावेली को प्वकतव्य' की उदार चेतना से इस राक्षसीवृत्ति वाले 
'शासक' की ओर क्यों मुडना पडा २ इस प्रश्न का भूलाधार यही मान्यता 
है कि 'शासक' के लेखन से पूर्व 'वकतव्य' की शुरुआत की जा चुकी थी। 
डॉक्टर हैन्स बेरन इस बात से सहमत हैं। वे दोनों पुस्तकों वे बीच बदलते 


हुए चिन्तन प्रवाह को मैवियावेली वे मानस के स्वाभाविक विकास का 
प्रतिविम्बन मानते हैं । 
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निश्चय ही फिरत्े सरकारी नोकरी का जाने की आशा और 
का इसमे काफी हाथ था। पुस्तक के “गुलियानो दर मेदीची” (गौर बाद 
मे लारेन्जो द* समयंण 


किये गये अवसरवादिता- 
भर ही नही भलकती है, मेक्यावेली नौकरी कने के लिए 
बेहद उसके प्रास ऐसा सोचने का कोई मही था 
कवि ग्ूलियानों त्या इतिहास-पि सिद्ध एवं महान व्थक्ति 


सिद्ध नही होगे कि उनके हीरा अकाट्य निर्षय शक्ति एव प्रवत्ता से काम 
किये जाने की और निरन्तर ईंट एव विदेशी सत्ता के शिकार इटली का 
उद्धार करने की 'धासक” मे व्यक्त की ययी थआाझा पूरी नहीं होगी। 
पस्तुत सर्वोत्तम कोटिके नये शासक का मेक्यावेली दारा क्या गया 
फल्पनाप्रवण चरिषाक्त इतनी ईम्रानदारी से क्या गया है और इतना 
है कि वह मात्र जद्भृत नही हो पकता। जहा कही 
उसने व्यग्य-विद्प का आशय लिया है, अधवा चाटुकारिता की चेष्टा की 
है, बही बह हलका पड गया है और निव॑स्त्र हो गया है। 
है कि मो 


यह भी कहा जा सकता है कि म॥ गी मौलिक रुचि राज्य में 
थी, अशासनिक पद्धतियो में नहीं। राज्य की भी धारणा उस 
सत्तात्मक इकाई पर अपारित है, जो आत्म निर्भर है, जो अन्य राज्यों से 
निरन्तर संधरपरत रहती है भोर जो इसी और सैन्य 
की खोज मे रहती है द्वारा राज्य का ही 


गया शासक रा 
जप था। इसी के बहाने मेकियावेली को मेदीची को प्रसत्व 
करने और उसकी अनुकम्पा अप्त करने का भेवसर मिला। इसी के 
माध्यम से उसने अभावशाली विदेशनीति कर उच्च राजनीतिक चुनौती के 
विषय में अपनी ओ कय कि 


कु 
सम्बन्धो पार है, बंसे ही किसी चोक्तन्त्र की विदेश- 
नीति का आधार है और मंकियावेली के नि नरकुश 
धैासक को आप भनुत्तरदायी, अत्याचारी, कह 
सकते। वह का: डैस बात पर जोर देता है कि धासको को अपने 


शासन का आधार जनता की सद्भावना को बनाना चाहिए। यह शासक 
पौर्वात्य देशों के किसी प्रजापीडक, स्वेच्छाचारी द्ासक-्सा निरकुश नही 
हो सकता । उसे अपनी प्रजा की भाववाओ तथा सवेदनाओं वे' प्रति तिरतर 
सजग रहना चाहिए। उसे करता का मार्ग अपनाने के लिए प्रस्तुत रहना 
चडता है, तो केवल इसलिए कि दूरगामी परिणामों की दृष्दि से वई बार 
अशकक्‍त और क्र सिद्ध होने वी अपेक्षा शूर्ता का परिचय देना अधिक 
दयालुता वा प्रमाण होता है। 

इसलिए मैकियावेली की इस कृति में यदि कृथ्य के स्तर पर कोई 
विसगति या विरोधाभास मिलता है--यदि वह एक स्थान पर लोवतन्‍्ती 
दृष्टिकोण से और दुसरे स्थान पर निरवुश शासक के दृष्टिकोण से विवेचन 
करता हुआ दिखाई देता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि कभी घह 
स्वातन्थ्य की पैरवी वरता है और कमी आतववाद की हमे काल-गणना 
का 'भ्रम उत्पन्न करने वाली परस्पर विरोधी धारणाओ, लोकनन्त्र भोर 
तानाझाही (टढोटलिटेरियनिज्म) के बीच विरोध की घारणाओ को लिकर, 
उसके उद्देश्यों के प्रति कोई भ्रान्ति अपने सामने पैदा नहीं होन देती 
चाहिए | पलोरेन्स के लोकतन्त्रवादी तन-मन प्राण से मेदीची से घृणा करते 
थे, लेक्नि दोनो ही पक्ष अपने-अपने पथ का अनुसरण कट्टूरपथी ढंग से 
कर रहे थे। मेदीवी लोग जितने कट्टर तानाशाह थे, लोकतन्त्रवादी 
विचारक सार्वजनिक भताधिकार के उतने ही कट्टर प्रचारक और घारक 
थे। 

मेंकियावेली अपने-आप मे अधिकार और शक्ति से सम्पन्त राज्य 
की कल्पना को लेकर सारा चिन्तन कर रहा था। वह चाहता था कि 
उद्धार की तमाम आश्ञाओ के दायरे से परे तक, सैकडी बडे-छोटे दुकडो 
में बटे हुए इटली पर समग्रत अपना अधिकार और नियत्रण स्थापित करने 
मे समर्थ शासन की स्थापना की जाए। उत दिनो आवद्यक्ता इस बात की 
थी कि विदेशी आक्रमण और नियन्त्रण का प्रतिरोध करने का इच्छुक 
इतालवी शासक निर्मेमतापूर्वक अपने कार्य-व्यापार का संचालन करे । 

इस व्यावहारिक विचारधारा के साथ ही वह एक राजनीतिक दर्शन 
का भी प्रतिपादन कर रहा था। यह दर्शन उसकी कोई नितान्त मौलिक 
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उद्भावना रही हो, सो बात नहीं॥ इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र 
अनिवार्य रूप से चऋवत्‌ प्रगति करता है! समृद्धि से विपत्ति की ओर तथा 
पुन विपत्ति से समृद्धि की ओर। राष्ट्र अनिवाय्य रूप से पथश्रष्ट होते हैं। 
उनवे मूल्यों और मानदण्डो का पतन होता है; लेक्नि जब कभी ऐसा 
होता है तब राज्य की महृत्ता को बचाया जा सकता है। इस महत्ता वी 
पुनेंस्थापना की जा सकती है। शर्ते यह है कि इसका दायित्व कोई ऐसा 
आदमी ले जो राज्य के सस्थापक जैसा ही महान, पराक्रमी एव बुद्धिमान 
व्यक्ति हो । 

इटली के पुनरोत्यान का बीडा उठाने लायक व्यवित वी तलाश में 
मैकियावेली ने पहले तो रोमनो की ओर दृष्टिपात किया। इस दृष्टि से 
वह भपने युग का विशिष्ट प्रतिनिधि था। उसवी भी यही आस्था 
थी कि मानव प्रकृति स्थिर रहती है और प्राचीनकाल के लोगो की 
राजनीतिक एवं कलात्मक गरिमा का आज के युग मे कोई मुकाबला नहीं 
किया जा सकता, न भविष्य मे किया जा सकेगा। 

राज्य के सस्थापक और विधायक का प्रारूप उसने प्राचीन विश्व के 
अध्ययन वे ही आधार पर तैयार किया था। राज्य के पुनएत्यानका 
दायित्व लेने वाले राष्ट्र नायक, तानाशाह आदि की धारणा भी उसके 
प्राचीनतावादी दृष्टिकोण का ही प्रमाण थी। उसके द्वारा प्रतिपादित 
तानाशाह आधुनिक जगत का सत्तालोलुप अवसरवादी व्यवित नही होता, 
बल्कि एक ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, जो सकड काल मे राष्ट्र की 
वागडोर सम्हालता है, राष्ट्र के व्यक्तित्व और चरित्र को खण्डित होने से 
बचाता है और राष्ट्र की खोयी गरिमा को फिर से स्थापित करता है। 
उसकी कल्पना का तानाशाह कई बार अपने सह-नागरिकों की अनुमति 
एव अनुमोदन से भी सत्तारूढ़ होता है, जिससे कि देश मे व्यवस्था स्थापित 
की जा सके तथा राष्ट्रोय शक्ति का पुनरुदय सम्भव हो सके। चाणक्य 
द्वारा प्रशिक्षित तथा सिहासनारूढ कराया गया चन्द्रगुप्त मौर्य इस परि- 
कल्पना से तनिक भी भिन्‍न नही था। “अथंशास्त्र' मे प्रतिपादित आदर्श 
शासक की घारणा मैकियावेली के दम्भी आदश से कुछ शिन्त औ८ कुछ 
बेहतर ही ठहरती है। 
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मैकियावेली प्रेरणा के लिए अतीत की ओर देखता था; लेकिन 
अपनी घारणाओ को रूप देने के लिए वह विभिन्‍न व्यवितयों के राज- 
तीतिक कार्य-व्यवह्ार के आधार पर सामान्यीकरण की विधि अपनाता 
था। इस विधि के अन्तर्गंत अतीत की तुलना बतंमान से करनी पडती थी 
ओर मैकियावेली के युग के विशिष्ट 'आधुनिक शासक वै लोग थे जो 
फ्रासीसी आक्रमणों के कारण कमजोर पडे राष्ट्रीय समुदायों की अप्ट 
स्थिति का लाभ उठाकर दूसरो के अधिकारों का हनन करके गद्दी पर बैठे 
थे। 

सोश्र बोगिया के चरित्र-चित्रण में मकियावेली की प्रशासनिक 
सुधारक की एवं किसी भी कुशल इतालवी सत्तालोलुप तानाशाह के समक्ष 
प्रस्तुत सभावनाओ की कल्पनाए मिश्रित थी। सीज्ञर द्वारा अपने पिता 
पोप अलेग्जान्देर की सहायता तथा निर्मम इच्छाशक्ति के बल पर इटली 
के मध्य अपने लिए एक साम्राज्य खडा कर लेने की घटनाएं मैकियावेली 
को थाद थी ) बरसो पहले जब उसे फ्लोरेंस की लोकतत्नी सरकार की ओर 
से सीजर के पास भेजा गया था, तव सीजर उसे एवं खतरनाक सम्भावित 
शत्रु नज़र आया था; लेकिन इस कृति 'शासक' मे वह सीज़र को एक 
जीवन्त आदझे के रूप मे प्रस्तुत करता है। कोई भी इतालवी शासक जो 
आधे मत से काम करने और अधूरी कार्यवाहिया करने की आदत नही 
रखता और जो तिनके से कोपडी छवाने का साहस रखता है, मंकियावेली 
के अनुसार उम्र सीज़र को उदाहरण मानकर चलना चाहिए। इस स्तर 
पर आदसशं प्रस्तुत करने के जोश मे मैकियावेली ऐतिहासिक सीजर को 
भूल गया है। इस पुस्तक मे प्रस्तुत सीज़र इस बिचारक के राजनीतिक 
चिन्तन का जीवन्त रूप है, जिसे वह मेदीची के सामने आदर्श रूप मे 
प्रस्तुत कर रहा है। 

'शासक' मे व्यकत मनोवैज्ञानिक पैठ और मानवीय चरित्र का सार्वे- 
जनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य से किया गया गहन अध्ययन चमत्कारिक 
है। इस पुस्तक मे पैगम्बरों जैसी भविष्यवाणी करने की श्रवृत्ति पायी 
जाती है। यही नहीं, इस कृति का गद्य भी बडा अभिषात्मक, लेकिन 
भावातिरेक से भरपूर है और मजे को बात यह कि इस कृति में, प्रथम ५ पक 
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सस्वरण से लेकर आज तक पाठक को चौंकाने और भठका दन की 
असाधारण क्षमता बनी हुई है। सदेव वनी रहेगी । 
मैकियावेली जितना अच्छा कलाकार था, उतना ही अच्छा विश्तेषण- 
कर्ता भी था। अपने विश्लेषण की भ्रत्रिया मे भी वह चौंकाताओऔर 
चुटियाता हुआ चलता या। अथे को विपरीतता और सामान्यीकरण, दोनो 
से उसे प्यार था। वह अपनी टिप्पणियो और निष्कर्यों को तिरन्तर 
नाटकीय रूपाकार मे प्रस्तुत करता हुआ चलता था । तके की अपेद्षा अन्त- 
ज्ञान का सहारा वह अधिक लेता था और वाछित प्रभाव उत्पन्न करने के 
लिए अपने निष्कर्षों को लगातार मतिरजित करता चता जाता था। 
दुस्गाहसपूर्ण और वेगपूर्ण वक्‍्वव्यों मं उसे एक विश्वेप श्रकार वे 
रोमाच और पुलक का अनुभव होता था / किसी भी कीमत पर प्रशासन मे 
मुस्तेदी ओर फ्‌र्ती लाना उसका लक्ष्य था। विदेशी सत्ताओं वी सस्त- 
मिजाजी का मुह तोड जवाब तुझ्ची से ही देने के लिए उसके द्वारा इताजवी 
झांसका के प्रति किया गया आद्वान ही शायद वह कारण है, जिसने द्ता- 
'व्दियों से लगातार इस कृति को उदारचेता विचारको वी तीत्र आलोचनावा 
विपय बना रखा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब 'शासक' की 
अमरता के विपय में सव कुछ कह और सुत लिया जाता है तब भी सवाल 
यहरह जाता है कि इसमे प्रस्तावित आचारसहिता का सैद्धान्तिक 
भोचित्य स्वय सिद्ध होते हुए भी और अधिकाश शासकों के प्रशासनिक 
और देनिक व्यवहार का तियामक आधार होते हुए भी सभी की वितृष्णा 
का विषय बना हुआ है। 
मक्रियावेलोी का दावा था कि वह्‌ राजनीति का विवेचन एक तय ढंग 
से कर रहा है! उसका कहना था कि शासकों की आचारसहिता के विषय 
में उसके निष्कर्यों का आधार वायदीय नही, बल्कि ऐतिहासिक विश्लेषण 
हीगा । इसी बिन्दु पर आकर “शासक! पत्रकारिता के स्तर से उठकर और 
एफ समसामपिक सन्दर्म की पृत्ति के लिए लिखित दस्तावेज के दर्जे से 
उठकर प्रशासन की कला के सम्बन्ध मे लिखी गई एक समिबन्ध रचना वन 
जाता है और उसे एक वलासिक' वा सम्मान प्राप्त हो जाता है। उसके 
द्वारा अपनायो गयी विवेचन पद्धत्ति ऋ्तिकारी और विज्ञान-सम्मत थी 


२६ / शासक 


अथवा भहीं, इस सवाल का जवाब शायद हम यहा नहीं दे सकते । यह 
संघ है कि 'राजनीति श्ञास्त्र' के विकास-पथ पर 'शझासक! एक मील का 
पत्पर है। 

सके ' के द्वारा पूजीमृत तमाम रोमाच और वितृष्णाइस स्पष्ट 
स्वीकृति से उदभूत हैं कि व्यवहारत अपने घोषित-अधोषित लक्ष्यों की 
पूति के लिए सभी सरकारें, सभी शासक निर्मेमता और क्रूरता का व्यवहार 
करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। मेक्यिवेली हारा प्रतिपादित मानव- 
सम्बन्धी इस होनभावना को हम लोग शायद आज उतने जोर से चुनौती 
नहीं दे सकते, जितने जोर से हमारे पुरखे दिया करते थे। जहा वह वर्णन 
करने लगता है वहा वह सिद्धान्ता का कोई प्रश्न ही मही उठाता, लेकिन 
+शासक” मैकियावेली-युगीन शासको के देनन्दिन व्यवहार पर टिप्पणी से 
अधिक भी बहुत कुछ है। वह मार्ग दर्शक के रूप मे स्वय को मान्यता 
दिलाता चाहता था और इसीलिए वह भ्रशासन-सम्बन्धी मन्त्रणा दे रहा 
भ्ा। 

यद्यपि बह कई बार बात को टालने की भी कोशिश करता था। वह 
चाहता तो सख्त कार्यवाही के औचित्त्य और आवश्यकता को सिद्ध भी कर 
सकता था, फिर भी अन्तत उसने यही कहा कि राजतीति में किसी भी 
अच्छाई-बुराई का फँसला उसकी कार्यवाही वे यथार्थ उद्देश और उसकी 
सफलता के ही आधार पर क्या जा सकता है। इस मुद्दे पर म॑क्यावेली 
का चिन्तन आज भी उतने ही तीव्र मतभेद का विषय है, जितना वह श्ता- 
िदियो पहले था। 

'शासक” की भाषा उतनी आधुनिक नही है, जितना उसके क्लेवर भे 
चाघा गया चितन | हमने इसे आधुनिक बनाने का कोई विशेष प्रयास भी 
भनही किया, लेकिन एक परिवतेन स्पपष्ठ दिखाई देगा । इस इति के 
इतालवी शीप॑क 'इल प्रिन्सीप” का ज्ञाब्दिक अर्थ अग्नेजी में 'द प्रिन्स' है 
और इस अग्रेजी शब्द का अर्थ हम लोग सैकडो वर्षोंसे राजकुमार अथवा 
मुवराज ही पढते आये हैं, लेकिन झताब्दियो के अध्ययतत और विवेचन के 
दौरान इस कृति म'प्रिन्सीप' का अर्थ कभी भी “राजकुमार' नहीं लगाया 
जा सका । यही कारण है कि अर्य की स्पप्टता की ध्यान म रखकर इसका 
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हिन्दी पर्याय 'शासक! और “राजा शब्दों को बनाया है। इसी प्रकार से 
पप्रिन्सीपैलिटी' शब्द के लिए भी 'राज्य' या 'रियासत' और 'डोमीतियन 
के लिए 'विजित प्रदेश अथवा “उपनिवेश' जँसे शब्दों का प्रयोग क्मि 
है । 

इस अमुवाद की प्रक्रिया में मैकियावेली की जटिलतम धारणाओं को 
सोधी और स्पष्ट हिन्दी मे रखने वी चेष्टा की गई है। इसलिए कई बार 
बाक्यों बी सरघना को भी बदलना पडा है। इससे एक्रसता को टालने में 
भी सहायता मिली है । 

मक्यावेली की मूलइृति में ओनोर' (सम्मान), ्लोरिया' (कीत्ति 
अबवा यश), 'फोर्च्यूना” (भारय), 'नेसेसिता” (आवश्यकता), “किर्य 
(ईमानदारी, गरुणवत्ता)आदि का बारम्वार प्रयोग हुआ है। मेविमावेली 
तथा 'रिनेसा' काल के अन्य यूरोपीय लेखकों के लिये ये शब्द 'बलते सिक्के 
थे। पई वार इनवा प्रयोग बडी समझदारी से किया गया है । उदाहरणा्थे 
आदवें अध्याय भे, जहां मेकियावेली ओलिवरोत्तो द्वारा अपने पालवब-पिता 
की छलने ओर उसकी हत्या करने की घटनाओं का वर्णन करता है, इस 
दाब्द 'औनोर (आत्म-सम्मान) का बार-बार प्रयोग हुआ है और इस प्रयोग 
से इसमे निहित विद्वप की तीव्रता बढी है । 

लेबिन मैं इन्ही कुछेक शब्दों कै आधार पर पूरे निवन्ध की सरचना 
को एक संतरनाक आदत समभता हू और अनुवाद करते समय हर दब्द के 
पर्याय वे रुप भे बार-बार एक ही शब्द का प्रयोग आद्योपान्त करते रहना 
भी ज़रूरी नहीं समझता । इससे मूलकृति का सौन्दर्य विरूप होता 
है 

मैं यह आशज्वा ही कर सकता हू, दावा नही कि पाठक इस अनुवाद में 
मूल लेखक मेकियावेती के लेखन की, उसके चिन्तन की प्रवल धारा का 
वल अनुभव कर सक्गे। इस गद्य मे चुस्ती है, तीम्र प्रवाह और सोमे चोट 
करने की क्षमता भी । इसमे कटु व्यग्य के लिए भी स्थान है, और अलकार 
पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए भी । 

एक साहित्यिक कृति के रूप में 'शासक” की सरघना प्राय औपचारिक 
झीली मे की गयी थी। उदाहरणाथ्थ अध्यायो के द्योष॑क लातीमी भाषा मे 
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रखे गये ये आज इस ऊकंति का दायरा कुछ सिकुडा हुला और कुछ 
दूरस्थ भी नजर आ सकता है; लेकिन पाठक को चौकाने के लिए, चौंकाते 
चले जाने के लिए इसके चिन्तन का आधुनिक युग मे किया जा रहा प्रयोग 
काफी होगा। इसका लेखक एक प्रवल और जटिल भावावेगो का स्वामी 
था। उसके कल्पना प्रवण प्रबुद्ध व्यक्तित्व का निविवाद आईना यह कृति 
है। 

इस अनुवाद का आधार “इल प्रिन्सीप'! का वह सस्करण है, जो 
१६२६ मे पल्तोरेंस मे प्रकाशित हुआ था और जिसका सम्पादन सेन्योर 
मेज्ञोन तथा कैसेला ने किया था। 





++-++->--.- 
|. कृति के भीतर ही निद्वित प्रमाणों तपा इन लावीनी शीर्षकों का अर्थ साहित्यिक 
मूल्यक्त करने वालों ने यह लगाया है कि “शासक के ब्रधिकांश मम मेंक्यावेली 
का प्रेरणा सूत्र विरोध ओर विपरीतार्ष के हाथों में था ओर दबारदहयें प्रध्याय 
के बाद उसकी प्रेरणा का स्रात शासक के सम्दन्ध में लिखा गया प्रारस्भिज् 
मानवतावादी साहिरय घन गया था| यह अभिमत “शर्नंल आफ माइंन हिस्टरी', 
दर्ष ११, अक ४ (दिसम्बर १६३६) में बिल्वर्ट ने ब्यवव किया था । 
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डरे 
मिश्रित राज्य 


लेकित नयी रियासतों मे कठिनाइया पैदा होती ही हैं। पहली बात, 
अगर कोई रियासत एकदम नयी न होकर किसी पुराने ही राज्य मे जोडा 
गया कोई नया हिस्सा है (जिससे सारा का सारा राज्य, समग्रत , सक- 
लित रियासत कहलाता है), तो वहां प्राय एक ही स्वाभाविक कठिनाई 
के कारण अव्यवस्थाए पैदा होती हैं भौर वह कठिनाई हर नये राज्य मे 
पैदा होती है। होता यह है कि लोग बेहतर शासन की आशा लेकर स्वेच्छा 
से अपना शासक बदन देते हैं। इसी आशा के वशीभूत होकर वे शासक 
के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं, लेकिन वे अपने-आप को ही घोखा देते हैं। 
अनुभव से उन्हे पता चलता है कि स्थिति पहले से खराब हो चुकी है। यह 
विडम्बना भी एक अन्य, सामान्य एवं स्वाभाविक आवश्यकता से खडी, 
होती है शासक उन सभी लोगो को बाघात पहुचाने के लिए बाध्य 
होता है, जिन्हींने उसे गद्दी पर बैठाया है--बह इत सहायको को बन्दी 
बनाता है, भर नव प्राप्त विजय को सुदृढ़ करने के लिए उन पर और भी 
अगणित कठिनाइया लाद देता है। परिणामस्वरूप रियासत पर अधिकार 
करने के लिए जिन लोगों के हितों को आप चोट पहुचाते हैं, वे सब 
आपका विरोध करते हैं, जिन्होंने आपको सिहासनाझढ कराया है, उन्ही 
की मंत्री आपके हाथो से छिव॒ जाती है, उनकी अपेक्षा के अनुसार आप 
उन्हें उपदृत नही कर सकते, और उनके प्रति इतज्न होने के कारण, उनके 
विदद्ध कठोर कार्यवाही भी नहीं कर सकते । किसी शासक की सेना 
क्तिनी ही प्रबल क्यों न हो, विजित प्रदेश मे प्रविध्द होने के लिए उसे 
स्थानीय जनता की सदुभावना की आवश्यकता तो होती ही है। यही 
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कारण है कि फ्रांस के शहशाह, बारहवें लुई ने जितनी तेजी से मीलान पर 
कब्जा किया था, उतनी ही तेजी से वह उसे सो थैठे | पहली बार स्वय 
लुदोबिको की अपनी ही सेनाए उसके हाथो से नगर को छोन लेने के लिए 
काफी थी, क्योदिं उसके स्वागतार्थ नगर के फाटक खोलने वालो ने जब 
यह महसूस क्या कि उनकी अपनी आश्याएं और लाभ की अपेक्षाए 
छलना मात्र थी तो वे नवागत चासक के द्वारा किये गये तिरस्कार की 
सहन नही कर सके । 

यह भी निश्चित है कि विदोह के बाद पुनविजित प्रदेश आसानी से 
अपने शासक के हाथो से नही निवलते । कारण ? पिछले विद्रोह का नाम 
उठाकर, अपराधियो और विरोधियों को कुचलने मे, सन्दिग्ध व्यकितियी 
की जांच पडताल कराने मे और अपनी कमजोरियों को दूर करके शासत 
को सुदृढ करने मे, शासक पूर्वापिक्षा कम भिम्रकता है। इस प्रकार से, 
फ्रास के हाथो से पहली बार मीलान को निकाल लेने के लिए ड्यूक लुदो- 
विको को केवल सीमान्‍्त पर कुछ छापे मारने पढ़े, लेकिन दूसरी बार 
फ्रास का शिकजा हटाने के लिए पूरे ससार को उसका विरोध करना 
पडा, और उसकी सेनाओ को या तो नष्ट कर दिया गया अथवा इटली से 
खदेड दिया गया । इसके कारणों का विवेचन मैं पहले ही करण चुका हू। 
कुछ भी हो, फ़ास के हाथो से मीलान दोनों ही बार निकल गया । 

पहली बार ऐसा क्यो हुआ, इसके कारण हम बता चुके हैं। अब 
घूसरी बार फ्रासीसी शासन के हाथो से मीलान के निकल जाने के कारणों 
की चर्चा बाकी है--ओर यह भी देखना बाको है कि इस पराजय के 
निराकरण के लिए फ्रास के पास क्या-क्या उपाय थ्रे, और विजित प्रदेश 
पर अपने शासन को सुदृढ बनाये रखने के लिए इसी परिस्थिति मे कोई 
अन्य झासक क्या-यया कार्यवाही कर सकता था। मेरी धारणा यह है कि 
विजय के बाद, विजेता द्वारा लम्बे समय से शासित राज्य के साथ 
मिलाया जाने वाला प्रदेश, उसी राज्य का एक ही भाषा-भाषी भाग होता 
है, अथवा स्थिति इसके विपरीत होती है। अगर स्थिति यही हो तो उन 
पर नियन्त्रण बनाये रखना बहुत आसान होता है, विशेषकर जब कि 
विजित प्रदेश स्वतन्त्रता का आदी न हो । इन प्रदेज्ञो पर अपना अधिकार 
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(दृढ़ बनाये रखने वे लिए भूतपुर्वे शासक का वशनाश ही काफी होता है । 
सके अतिरिक्त यदि जनता वी पुरानी जीवन-पद्धतियों से छेड-छाडट मन 
मै जाय और उसवे रीति-रिवाजो को न बदला जाय, तो वह शान्त बनी 
एहती है। वर्गंण्डी, द्विठानो, गैंस्कनी, और मार्मण्डी के भी मामलों मे 
पही तो हुआ था और ये प्रदेश एक अरसे से फ्रास के ही साथ चले 
वा रहे हैं। यद्यपि यहा छुछ भाषागत भेद-भाव हैं, इन प्रदेशों के रीति- 
रिवाज एक्-से हैं और मे मिल-जुलकर आसानी से गुजर कर सबते हैं। 
भदि हयासक नये प्रदेशो पर अपना अधिकार बनाये रखना घाहता है, तो 
उसे दो बातो का ध्यान रखना होगा एक, पुराने दासव' के वश का नाश 
होना अनिवाय॑ है; दूसरे, उसे न तो जनता के रीति-रिवाज बदलने चाहिए 
और म ही कर व्यवस्था। इस प्रव्ार कुछ ही समय पावर नव विजित 
प्रदेश पुराने राज्य के साथ मिलकर एक हो जायेगा । 
लेकिन जब कभी नव विजित प्रदेश की भाषा, रीति रिवाज, पर- 
पराए आदि भिन्‍न होती हैं, तो कठिनाइया उठ खडी होती हैं। इन पर 
सौभाग्यशाली और तत्पर एवं परिश्रमी शासक ही अपना अधिकार बनाये 
रख सकता है। इसका सबसे अच्छा और सबसे अधिक प्रभावश्ञाली 
तरीका तो यही है कि विजेता स्वय विजित प्रदेश मे रहने के लिए जाये। 
इससे नव विजित प्रदेश पर उसका अधिकार अधिक घुरक्षित, अधिक 
स्थायी होगा। यूनान मे तुकों की उपलब्धि यही थी । तमाम उपाय बरने 
के बावजूद मदि तुर्क विजेता वहा पर स्वयं निवास के लिए नहीं जाता, 
सो यूनान पर अधिकार बनाये रखना असम्भव होता। घटनास्थल पर 
उपस्थिति के कारण, विपत्ति के बीजो को फूटले हुए देख लेना और 
तत्काल उनका विनाश करना सम्भव होता है। अनुपस्थित रहने पर 
विपत्ति का पता तभी घलता है, जवकि वह गम्भीर हो चुकी होती है मौर 
उसका निदान सम्भव नहीं रहता | इसके अतिरिक्त, विजेता की निजी 
उपस्थिति के कारण उसके कारिन्दे और अधिकारी भी विजित प्रदेश को 
लूट-खसोट नहीं सकते । शासक तक सीधी पहुच होने के कारण जनता 
सम्तुष्ट रहती है! यदि जनता उसके अनुकूल वृत्ति वाली है तो उससे 
और भो प्यार कर सकती है | इसके विपरीत मन स्थिति में शासित उससे 
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भयभीत भी रहतो है । राज्य पर आत्रमण करने वे इच्छुक लोग भी 
शासक की उपस्थिति वे कारण सोचने विधारने के लिए विवश्न होते हैं। 
इसलिए मवविजित प्रदेश मे बस जाने वाले शासक को अपदस्थ दरता 
कटदिनतम बाय हो जाता है। 

एक दूसरा और बेहतर तरीका नव विजित प्रदेश मे दो-एक उपनिवेश 
(कालोनी) बसा देता है। इनके वारण वह प्रदेश वध कर रह जागेगा। 
अगर आप उपनिवेश मही बसायेंगे, तो आपवो * विजित प्रदेश म) छाब* 
पिया बनानो पदेंगी, सष्सद्ष सैनिक और छोपणाते तैनात बरतने होंगे! 
बस्तिया बसाने पर कोई अधिक खच नही होता एवं हृशाप्तक बोई व्यवित॑* 
शत हानि सहन किये बिना उनकी स्थापना और सचालन कर सकता है। 
चह केवल उन्हीं लोगों को आघात पहुचावा है जिनको भूमि और मकाते 
लेकर बस्ती के भये निवासियों थो देता है और ये लोग अत्यन्त अल्प 
सह्यक होते हैं और सदेव धन सम्पत्ति हीत एच बिखरे हुए रहने के कारण 
शाज्य को बिसी प्रकार की हानि नहीं पहुचा सकते। अन्य लोगी से कोई 
छेड छाड भही की जाती । वे इस भग से भी धास्त बने रहते हैं कि नये 
दासन मे घन सम्पत्ति से वचित विये गये लोगो जैसी ही हालत उनवी भी 
नबरदी जाये। निप्क्पं यह है वि बस्तिया बसाने मे बहुत कम खर्च 
आता है और ये अधिक विश्वसनीय भी होती हैं तथा कम हानिकर होती 
हैं। जैसा नि मैंने कहा है, सम्पत्ति से वचित किये गये लोग निर्धन होते हैं 
और बिखरे हुए रहते हैं, अतएबं आपको वे किसी प्रकार को हानि मही 
पहुचा सकते। यहा इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि 
लोगो का या तो पोषण विया जाना चाहिए अथवा दमन क्योकि मामुली 
क्षाधात का प्रतिशोध तो वे ले सकते हैं. घातक चोट का नही। इसलिए 
धासब जब कभी किसी वो चोट पहुचाये दो इतनी गहरी चोट पहुचाये 
कि फिर प्रतिशोध का भय न रहे । 

फिर भी समदि शासक (विजित भ्रदेश मे) बस्तिया बसाने के बदले 
सैनिकों को ही भेजता है, तो व्यय वहुत अधिक होता है, वयोकि सारा 
राजस्व तो प्रतिरक्षात्मक वार्यबाहियों पर सख्च हो जाता है और लाभ हानि 
में बदल जाता है। इस प्रकार दासक जनता को कही अधिक चोट पहुचाता 
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है। देश के विभिन्‍त भागो में अपनी सेना को तैनात बरबे वह सभी को 
दुश्मन बना लेता है और प्रजा के रोप वे शिकार सभी लोग होते हैं। जो 
लोग उमके विरोधी हो जाते हैं, वे उसे हानि पहुचा सबते हैं, क्यों कि 
पराजित होते हुए भी वे अपने-अपने घरो में बने रहते हैं। विसी भी 
भ्रकार से देखें, प्रतिरक्षा का यह्‌ तरीका उतना ही व्यर्थ है, जितना 
बस्तियों का बसाना सा्थक । 
इसके अतिरिक्त, मेरे बताये हुए आधार पर अपने राज्य से भिन्‍न 
प्रकार के प्रदेश में जाने वाले हूर धामक को स्वय पास-पडोस की छोटी- 
छोटी शक्तियों वा नेता और रक्षक बन जाता चाहिए एवं प्रबलतर 
शक्तियों को कमजोर बनाने वा प्रयास करना चाहिएं। उसे ऐसी तमास 
सावधानियां बरतनी चाहिए, जिनके वारण उसी जैसा कोई द्वितिशाली 
विदेशी उस प्रदेश पर आक्रमण न वर सके। प्राय विसी भी आतन्रमण- 
कारी को न्योता देने वाले वे ही लोग होंगे, जो अतीव महत्त्वावाक्षा अथवा 
भय के कारण विजेता शासक के शत्रु बन चुवे हैं। इस प्रवार से एक वार 
गूनान में इतोलियन लोग रोमनो को ले आये ये । यही मही, रोमनो द्वारा 
विजित हर प्रदेश मे उन्हे न्योता स्वानीय निवासियों ने ही दिया था। 
होता यह है कि जैसे ही कोई सम्पन्न विदेशी किसी प्रदेश पर आक्रमण 
करता है, उसे आस-पास की क्षीणतर शक्तिया अपना समर्थन प्रदान 
करती हैं, क्योकि वे अद्यतन झ्ासक के प्रति ईरष्यालु होती हैं। जहा 
तक इन क्षीणतर ध्वाक्तियों का सवाल है, इन्हें अपने पक्ष में कर लेने मे 
आक्रान्ता को कोई कठिनाई नही होती । वे स्वेच्छा से उसवे द्वारा स्थापित 
राज्य मे विलय हो जाती हैं। उसे केवल इस बात का घ्यान रखना होता 
है किये क्षीपतर शक्तिया कभी बहुत अधिक दावित एवं अधिकार से 
सम्पन्न न हो जायें । जो सशवत हैं, उन्हें वह इन (क्षीणतर दावितयों)के 
समर्थन से कुचल हो सकता है, और हर प्रकार से इस प्रदेश का स्वामी 
बन सकता है। जो भो शासक इन नुक्ता पर सावधानी से आचरण नहीं 
करेगा, वह अपने विजित प्रदेशों को जल्दी ही खो वैठेगा | उन पर अपना 


शासन वना रहने पर भी, उसे अगणित कठिनाइयो और विरोधों का 
सामना करना पडेगा। 
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रोमनो मे जिन प्रदेशों को विजय किया था, वहा वे इन बातों का 
बाकायदा ध्याव रखते रहे। उन्‍होंने बस्तिया बसायी। क्षीणतर शक्तियों 
का दम-खम बढाये वर्गर वे उन्हे सन्तुप्ट बरते रहे। शव्तिध्म्पन्न तत्त्व 
का दमन करते रहे, ओर उन्होने कभी किसी शक्तिसम्पन्न विदेशी को 
इन प्रदेशों मे सम्मान अजित नही करने दिया। यूवाव इसका बहुत अच्छा 
उदाहरण है। यहां पर रीमनो ने इक्यिनो और इतोलियनो को तुप्द 
किया। मकदूनिया के श्ासत को कुचल दिया, और एन्तियोक्स को 
उन्होंने मार भगाया | तमाम सदृव्यवहार के बावजूद रोमनो ने इकियनों 
अथवा इतोलियनों को कभी अपने क्षेत्र का विस्तार मही करने दिया। 
फ़िलिप ने इन लोगो से दोस्ती ग्राठवे की कोशिश को, मगर रीमनतो ने 
उसका सिर कुचलकर ही यह दोस्ती होने दी उससे पहले मही, और अपनी 
तमाम शक्ति के बावजूद एन्तियोकस को यूतान से कभी किसी प्रकार 
का अधिकार नही दिया गया। 

इन परिस्थितयों मे रोमनो ने ठीक वही किया, जो कोई भी बुद्धिमान 
शासक करता । वे वर्तमान कठिनाइयो से ही नही भिड़े, वल्कि भविष्य की 
सम्भाववाओं को भी उन्होंने देखा ओर उतका अग्रिम निराकरण किया। 
भावी कठिनाइयों का सही पूर्वोचुमात करने से उनका तिदान सहज हो 
जाता है। विपत्तियो के श्रकट होने की प्रतीक्षा करमे से उनका उपचार 
सम्मव नही रहता। रोग निदान से परे जा चुका होता है। राजमीति की 
स्थिति भी वैसी ही है जैसा कि चिकित्सक लोग शरीर को गलाने वाले 
अथवा क्षय जैसे रोगी के बारे मे कहते हैं। प्रारम्भ मे उनका पता लगाभा 
मुश्किल होता है । इलाज आसान हो मगर उसका पता पाकर इलाज नही 
किया गया, तो कुछ समय के बाद उसका पता लगाना आसान हो जाता 
है, इलाज मुश्किल । राजनीतिक अव्यवस्थाओं का पहले से पता पाकर 
उनका निराकरण शीघ्न ही हो सकता है (और केवल बहुत अधिक विवेक- 
झील शासक ही इतना दूरदर्शी हो सकता है) । यदि इस अव्यवस्था का 
पूर्वाचुमान नही लगाया गया और उसे इतना बढ़ने दिया गया कि हर कोई 
उसे देख सके तो उसका निराकरण सम्भव ही नही रहता । 

अतएव रोमन झासक आनेवाली विपत्तियो का पहले से ही पता लगाते 
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रहते थे और उतवे निदान वे लिए आवश्यर वायंवाही बरते रहते थे । दे 
युद्ध से बचने के पेर मे इन विपत्तियों को निर्वाघ बढ़ने नही देते थे, बपोकि 
वे जानते थे कि युद्ध को टासा नही जा सकता, युद्ध गा ते बल स्थगन बिया 
जा सवता है और इस स्थगन का लाभ दूसरे लोग उठाएग वे पिलिप मर 
एल्तियोकस से इटली मे नही लड़ना चाहते थे, अतएव उन्होंने यूनान में ही 
इनके विरुद्ध युद्ध छिडने का फैसला कर लिया। उस रमय ये युद्ध को टाल 
भी सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा नही दिया । जो वात आज हम अपनी पोद़ी 
के प्रबुद्ध लोगो की जवान से सुनते हैं--कि वर्तमान से जितना साभ उठा 
सकते हो, उठा लो, फिर पता नही अवसर मिले से मिले | यह प्रतोमन 
कभी उनके मन में भी नहीं आया । वे लोग तो अपने पराक्रम और दूर- 
दकषिता वा ही अधिकतम लाभ उठाते पे । समय अपने प्रवाह में हर घीड़ 
को वहाये लिए जा रहा है--उमवे प्रवाह में आपये हिस्से अच्छाई भी भा 
सकती है और बुराई भी । 
आइये, फ़ास की बात को ही लें । जिन _तरीवो की धर्षा मैंने भी है, 
क्या फ्रास ने भी उनका इस्तेमाल क्या २मैं चाल्स वे बजाए छुई गो घर्चा 
करना घाहुगा। लुई बहुत समय तक इटली में जमा रहा, इमलिए उसके 
घरित्र का अध्ययन मैं और निकट से कर सका। आप देखेंगे दि पराये देश 
में अपने शासन को बनाये रखने के लिए जो कुछ भी दिया जाना चाहिए, 
लुई ने सब कुछ उसके विपरीत क्या । 
शाह लुई वेनिस वालो को महत्त्वावाक्षा के घोड़े पर सवार होवर 

इटली आये थे। वेनिस के शासक लोम्बार्दी का आधा भाग स्वयं हथियाना 
चाहते थे। में शाह लुई की कार्यवाही की निम्दा नहीं करना चाहता। बहू 
इटली में पाव घरने को जगह चाहता था और वहां पर उसबा फोई सहा- 
यक मिश्र नहीं था। इसके विपरीत, दाह धार्स की हरकतो के कारण, 

लुई के लिए सभी द्वार बन्द थे | अतएव यह जहा णो मिले, उसीको मित्र 
बनाने के लिए मजबूर था | अगर वह दूसरी गलतियान करता तो इस 
मामले मे उसकी नीति सफ्ल भी हो गई होती । हुआ यह कि उसके हाथ 

भे छोम्बार्दी के काते ही लुई को वह स्थात मिल गया, जो घाल्से ने खो 

दिया था। जेनोआ का भी पतन हो गया। पलारेन्स के शासक उसवे मित्र 
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बन गए। माविवरस ओंव मान्तुआ, फरारा के ड्यूक, वेन्तियोग्ली, पोर्ली 
थी माउन्तेस, पीन्‍जा, पीसारो, रिमिनी, वंमेरिनों और पियोम्वितों वे 
नरेश,# लुकवा, पीसा, छिएना आदि के नागरिक, सभी उसकी मैत्री की 
इच्छा लेबर सामने आए। तय यैनिस के धासवो को यह अहसास हुआ कि 
उाहोने जल्दबाजी से बाम लिया है। सोम्यार्दों ये: दो सगरों को पाने के 
सासच मे शाह छुई को उन्होंने तिहाई इटली का घासव' बना डाला था! 
अय सोधिय कि यदि घुई ने मेरे बताये हुए नियमों वा पालन विया 
होता और अपने इन मित्रों वी मंत्री वो सभालकर रखा होता तो वह 
कितनी आसानी से इटली में अपने दासन को बनाए रख सकता था! 
उसके मित्र बहुसख्या मे थे, वे वमजोर और भयभीत भी थे । गुछ घर्च से 
हरे हुए थे और दुछ येनिस वालों से, अतएव वे उसका साथ देते रहने के 
लिए विवश थे और उनके माध्यम से बह अपनी रक्षा उन ताकतों से भी 
बर सवता था, जो अव भी प्रबल थी, लेकिन मीलान म पहुंचते ही उसने 
वह बाम विया, णो उप्ते नही करना चाहिए था । उसने पोप अलेग्ज़ाम्देर 
वो रोमास्या पर श्पिवार बर फेने म सहायता दी ) उसे यह भी पाद नहीं 
रहा कि इस काम से उसने अपने आपको कमजोर कर लिया है और मित्रों 
को धात्रु बना लिया है तथा आशितो को पराया बर दिया है और घर्च की 
वर्तमान धा्मिव' सत्ता यो इतनी अधिक सांसारिव' सत्ता था बल देकर, 
उसे बहुत अधिक दावितसम्पन्न बर दिया है। एंश गलती करने के बाद 
यह अन्य गलतिया वरने मे लिए विवश हो गया।। पोप अलेग्जान्देर की 
महत्त्वाबांक्ा को मंग बरने एवं उसे तोस्काना या ध्यासन हथियामे से 
रोकने बे लिए, उसे स्वय इटली आना पडा। चर्च को प्रबलतर बनाकर 
और मिन्नो वी मंत्री खोकर ही उसने चंत नही लिया, बल्कि नेपल्स वा 
राज्य प्राप्त करने के लोभ से उसने स्पेन के दाह के साथ मिलकर उसे 
बाठ लिया । प्रारम्भ में जहा बह इटली का एकमात्र शासक था, बहा अब 
यह एक ऐसे प्रतिद्व्द्वी को मेदान मे उतार लाया, जिसकी दारण में उसवे' 


के इनने नाप ये, क्रमत /एस्वोरे में फेंदी गियोवा-ठो दि कोस्‍्ते जो स्फोर्या, पेन्दोल्फी 
पालातेस्ता, वियूलियों सीजर दा वैरानो ओर जेरोयो देग्लो एपियानी । 
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अपने महत्त्वाकाक्षी और असन्तुष्ट सहायक-मित्र जा सकते थे। वह चाहता 
तो नेपह्स के शाह को अपने वेतन भोगी के रूप मे तैनात कर सकता था [* 
“इसके विपरीत उसने इस शाह को अपदस्थ करके एक ऐसे व्यक्ति को 
नियुक्त किया, जिसने समय पाकर स्वय उसी को बाहर खदेड दिया । 
अधिक सत्ता हृथिया लेने को इच्छा सामान्य एवं स्वाभाविक है, यह्‌ 
जात मानी जा सकती है। इस इच्छा के पूरे हो जाने पर कभी किसी की 
निन्‍्दा नहीं की जाती, प्रशसा ही होती है लेक्नि जब ऐसी इच्छा रखने 
चाले शासकी मे और अधिक पाने को योग्यता नही होती और वे फिर भी 
हर कीमत पर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनको गलतियो के लिए 
उनकी निन्‍दा होनी ही चाहिए। फ्रास मे अगर नेपल्स पर अपनी सेना के 
चल पर हमला करने की सामथ्यं थी, तो उसे ऐसा करना चाहिए था। 
अगर यह सामथ्ये नही थी, तो उसे नेपल्स का विभाजन नहीं करना 
चाहिए था। जहा वेनिस बालो के साथ मिलकर किया गया लोम्बार्दी का 
'बिभाजन उचित ठहराया जा सकता है, क्योकि उससे लुई को इटली में 
'पाव जमाने का अवस्तर मिला, वहा इस दूसरे विभाजन वी निदा वी जाती 
चाहिए, क्योकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 
इसजिए लुई से ये पाच गलतिया हुईं--उसने क्षीणतर शक्तियों को 
मष्द कर दिया, इटली में पहले ही शक्तिसम्पन्न माने जाने वाले कुछ 
शासकों की शक्ति उसते बढा दी, उम्र देश मे वह एक प्रवल विदेशी शक्ति 
को खीच लाया, स्वय वह इटली से दूर बना रहा और उसने बहा कोई 
नबस्तिया नही बसाईं। अगर लुई जीवित रहता ओर एक छठी गलती मे 
करता, तो यह पाच गलतिया भी उसके लिए घातक सिद्ध न होतीं। यह्‌ 
छठी गलती थी--वेनिस वालो को उनके लाभ से वचित करना । अगर 
'उसने चर्च को प्रवलतर नहीं बनाया होता और स्पेन को इटली मे न्योता 
न होता, तो उप्तके लिए वेनिस के शासको को कुचलना आवश्यक भी होता 
शव उचित भी , लेकिन पहली दो कार्यवाहिया करने के वाद, उसे वेनिस 





+ नेपल्स के मरैश थे अरायान के फ्रदेरिगो॥ उन्होंने !50। में फ्रांसोसी ना के समल 
प्राश्मसमपंण कर दिया था । 
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यालो वी बरवादी रोगनी चाहिए थी, क्योकि ८ वितसम्पन्न यने रहने पर 
ये लोग अन्य दवितियों को लोम्बार्दी पर आत्रमण बरने से सर्देव रोकते 
रहते। वेनिस वाले विदेशी आन्रमणकारियां गा तब सब विरोध करते 
रहते, जब तव इस आंत्रमण से लोम्बार्दी का झासन स्वय उन्ही का नही 
मिल जाता और कोई भी आतक्रमणकारी फांस के हाथो से वेनिस वालो को 
देने भर के लिए लोस्‍्वार्दी का शासन छीनने का कष्ट न उठाता | नये 
आत्रमणकारी फ्रांस और वेनिस दीनो की सत्ता को चुनौती देने का साहस 
भी नहीं जुटा पाते । 

मदि कोई यह बढ़े वि ध्ाह लुई ने रोमान्या पर पोष अलेग्डान्देर को 
केवल इसलिए अधिका र कर लेने दिया कि वह स्वम युद्ध से बधना घाहवा 
था, तो मैं इन्ही तकों वे आधार पर यह कहूगा शि किसी भी शासक षो 
केवल युद्ध से बचते के लिए अपने आयोजन को भग नही होने देना चाहिए, 
फिर युद्ध कमी भी टलता नहीं है। वह तो केवल विरोधी के लाभार्ष 
स्थगित हो जाता है और अगर कोई व्यमित शाह लुई द्वारा पोप पर किये 
गए विश्वास की बात बहे, जिसके बदले मे पोष ने वचन दिया था कि वह 
रीमान्या के शासन के बदले मे लुई के विवाह सम्बन्ध को भग कर देगा 
और दुएन का काडिनल की उपाधि प्रदान करेगा, तो मेरा जवाब वही 
होगा, भो मैं आगे चलकर शासको की विश्वसनीयता और उनके बचन- 
पालन के विधय में कहने वाला हू / अत शाह लुई के हाथो से लोग्वार्दी 
वा शासन इसलिए निकल गया कि उन्होने ऐसे किसी भी नियम को पालन 
नही किया, जिसका पालन दूसरे देशों पर अधिकार करने एवं उनपर 
अपना छासन बनाम रखने के इच्छुक अन्य धासव करते हैं । इसमे अकल्प- 
मीय कुछ भी नही है। यह सब सामान्य है और उचित भी । मैंने इस विषय 
में रुएन के साथ नाम्तीज मे उस समय बातचीत की थी, जब रोमान्या पर 
(पोष अलेग्ड्ारदेर के बेरे सीजर बोगिया) दयूक वेलेन्तितों का अधिकार 
था । जब रुएन के काडिनल ने मुझसे कहा कि इतालवी लोगो को युद्ध का 
कोई ज्ञान नही है, तो मैंने उन्हें डपटकर जवाब दिया कि फ्रासीसी लोग 
राजनीति को नहीं समभते । अगर वे समभते होते तो चर्च को इतना प्रबल 
न हो जाने देते । इटली मे घटी घटनाओ के प्रवाह से स्पष्ट है कि फांत्त मे 
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चर को एवं स्पेन को सशवत बताया और इन दोनो शितयों ने फ्रांस का 
सर्वनाश किया | इसीसे हम एक सामान्य सिद्धान्त बना सकते हैं, जो शायद 
ही कभी गलत सिद्ध होगा--जो भी व्यक्ति अथवा शासक अन्यो के शक्ति- 
सम्पन्न होने का कारण बनेगा वही अपनी बरवादी का कारण भी बनेगा, 
क्योंकि यह शक्ति या ठो मोलिकता से उद्भूत होती है अथवा बाहुदल से | 


शवित-सम्पन्त हो चुका व्यक्ति इन दोनो को शक की निगाहो से देखता 
है। 
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९ 


सिकन्दर के व्दारा विजित दायरा के 
साम्राज्य में उसकी मृत्यु के बाद भी 
ज्यकें. उत्तराधिकारियों को विख्व्द 
विद्यो्ड क्‍यों नहींफकिया ? 


किसी नव प्राप्त राज्य पर अपना शासन बनाये रखने से सम्बन्धित 
सभी कठिनाइयो को चर्चा करने के बाद, इस बात पर सचमुच हैरानी होती 
है कि कुछ ही वर्षों मे एशिया का शासक बत जाने वाले धाहक्षाह सिकन्दर 
के विरुद्ध अपेक्षित ध्यापक विद्रोह वयो नहीं हुआ, जबकि उसकी मृत्यु के 
समय उसकी विजयाभियान अभी पूरा भी नही हुआ था ? इसके विपरीत, 
उसके उत्तराधिकारी निर्भयतापूर्वक शासन करते रहे। उनके प्रशासन में 
लो भी कठिनाइयों खडी हुईं, वे उनकी अपनी महत्त्वाकाक्षाओं और 
आपसी श्रतिंद्रद्विताओं के कारण ही खडी हुईं। 

इस प्रइन के उत्तर में मुझे यही कहना है कि ज्ञातव्य इतिहास में 
नामाकित सभी रियासतो का प्रशासन दो ही तरीको से चलाया गया है-- 
मां तो ऐसे राजा द्वारा, जो सभी धासितो को दास समझता है और जिसके 
भम्त्री उसीकी अनुकम्पा और अनुमति से प्रशासन मे उसवी सहायता करते 
हैं अथवा किसी ऐसे राजा एवं उसके सामस्तो द्वारा, जिसके पद की स्थापना 
'एव प्रतिष्ठा, राजा की अनुकम्पा पर नहीं, उनकी अपनी पुरानी वश- 
परम्परा पर आधारित होती है। इस प्रकार के सामन्‍्तो फी अपनी-अपनी 
“रियासतें और अपनी-अपनी प्रजा होती है, जो उनके स्वामित्व को मान्यता 
और उनको स्वाभाविक स्नेह देती है। राजा एव उसके अनुचरो-दासो द्वारा 
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शासित राज्य मे राजा का प्रभुत्त गहनतर होता है, वयोकि देश-भर मे 
स्वामि-भविति का पात्र और अधिकारी एकमात्र वही माना जाता है। अन्य 
अधिकारियो अथवा म॒ण्त्रियो की आज्ञा का पालन उनके पद के कारण 
किया जाता है, लेकिन इनके प्रति जनता को कोई लगाव नही होता । 
इन दो भिन्‍न प्रकार के शासनों के समकालीन उदाहरण तुके सम्राट 
और फ्रास के सम्राट के रूप मे देखे जा सकते हैं । तु साम्राज्य का शासन- 
सूत्र एक ही व्यक्ति के हाथो मे है, अन्य सभी प्रद्यासक उसीके अनु वर एव 
दास हैं। यहू एक शासक अपने साम्राज्य को सज्याकियो* (प्रशासनिक 
इकाइयो) मे बाद देता है और इनके प्रशासन का दायित्त्व वह अलग-अलग 
प्रशासको को सौंप देता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको 
बदलता रहता है, लेकिन फ्रांस के सम्राट के चारो ओर लम्बे समय से 
प्रतिष्ठित सामन्‍तो की भीड लगी है, जिन्हे अपनी-अपनी रियासतों में 
अपनी-अपनी प्रजा से मान्यता एवं स्नेह प्राप्त है। इनके अपने-अपने 
विशेषाधिकार हैं। सम्राट अपने लिए सकट खडा किये बगैर इन विशेषा- 
घिकारो को छीन नही सकता । 
इसलिए इन दोनो साम्राज्यो की तुलना करने से ही पत्ता चल जाएगा 
कि तु साम्राज्य पर अधिकार करना कठिन है, लेकिन एक बार विजय 
हो जाने वे बाद उस पर नियन्त्रण बनाये रखना आसान होगा। दूसटी 
ओर कई तरह से ऐसा लगेगा कि फ्रांसीसी साम्राज्य को आसानी से 
हथियाया जा सकता है, लेकिन उसे अपने अधीन बनाये रखने के लिए. 
चहुत कठिनाई का सामना करना पडेगा। 
तुव॑ साम्राज्य को हथियाने मे पेश आने वाली कठिनाई का कारण यह 
है कि उस पर विजयाभियान के लिए किसी स्थानोय राजा या शासक के 
द्वारा आमन्त्रित किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है और सम्नाट के 
निकटस्थ लोगो के विद्रोह के बल पर अपने विजयाभियान की सफलता की 
भी आशः नही की जा सकती । इसके कारण मैं पहले बता चुका हू । वे सब 
लोग अपने स्वामी के प्रति स्वाभिमकति के बन्धन में बे हुए अनुचर हैं 


क हुक प्रदेशों के प्रश/सको के । लए सबोधन 
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और उन्हें प्रतीभन्र देवर भ्रप्ट वरना अपेक्षया कठिन है । उन्हें भ्रष्ट करने 
के बाद भी उनसे विशेष लाम नहीं उठाया जा सकता, क्योकि पहले दिये 
गए कारणी के अनुसार वे लोग जनता का नेतृत्व नही कर सकते इसलिए 
जो भी व्यकित तुर्क साम्राज्य पर, उसे जीतने की इच्छा से, हमला करेया, 
उसे समूचा साम्राज्य एक इकाई के रूप में प्रथित मिलेगा। ऐसी स्थिति 
में विजयानाक्षी को धात्रु वे' घर मे फूट फ़ैलाने के वजाय अपने धाहुबल पर 
ही भरोप्ता करता होगा, लेबिन एक बार युद्ध के मैदान में तुर्क सम्राट को 
पराजित करने और उसकी सैन्य शवित को पुतगंठन की तमाम 
संभावनाओं से परे तक ध्वस्त करने वे बाद, उसके परिवार के अतिरिक्त, 
चिन्ता का कोई कारण बच नही रहेगा । इस शाही परिवार को भी समाप्त 
कर लेने मे बाद विजेता के' लिए भय की कोई बात ही मही रह जाएगी, 
क्योकि प्रजा की दृष्टि मे अन्यो का कोई महत्त्व ही नही होता । जैप्ते विजय 
से पूर्व विजेता को उनसे किसी सहायता की आशा नही थी, वैसे विजयो- 
परान्त उसे डरने की कोई ज़रूरत नही रह जाती । 

फ्रास की तरह के शासित राज्यों में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत 
होती है। एकाघ सामन्‍्त को अपनी ओर मिल लेने से ही उन पर आक्रमण 
और अधिकार करना आसान हो जाता है। प्रत्येक राज्य मे कुछ ऐसे तत्त्व 
होते हैं, जो. राज्य-विरोधी होते हैं ओर परिवतेन के इच्छुक भी । ये तत्त्व 
उल्लिखित कारणो से आपके लिए राज्य को सीमाओं को खोल सकते हैं 
और आपके विजयाभियान को आसान बना सकते हैं, लेकिन विजय के 
बाद जब आप अपने शासन-तन्‍्त्र को बनाये रखने की कोशिश करेंगे, दच 
आपके ये विजित और सहायक ही मनेको कठिनाइयां खडी कर देंगे। यहां 
पर आपके लिए पुराने शासक का वद्चनाश कर देना ही पर्याप्त नही होगा, 
क्योकि विदश्नोह का भष्डा खड़ा करने वाले सामन्‍्त और दश्वारी अब भी 
मौजूद होगे और इन्हे न तो आप सन्तुप्ट कर पाएगे और न ही मप्ट कर 
सकेंगे । इन लोगो को उपयुक्त अवसर मिलते ही आपके हाथ से यह राज्य 
निकल जाएगा । 

अगर आप दारा को झासन-पद्धति का अध्ययन करें, तो आप पार्येगे 
कि बह तुर्के सप्लाट की शासन-व्यवस्था से बहुत-कुछ मिलती-जुलती पी । 


अल्‍डे. ॥ आयाउयाउनाइक, 


अत सिकन्दर के सामने पहला काम उसे पूरी तरह से कुचलना और उसके 
राज्य पर अधिकार स्थापित करना था। राज्य को जीत लेने के वाद ओर 
दारा के मारे जाने पर, पूर्वचचित कारणो से ही राज्यशासन पर सिकन्‍्दर 
की पकड बडी मज़बूत हो गयी ! उसके उत्तराधिकारी अगर सग्ठित होते, 
सो वे निर्दाध रूप से इत राज्य पर शासन करते रहते | इस राज्य मे सच 
यूछिये त्तो उनके द्वारा स्वय भडकाये गए विद्रोहो के अतिरिवत कभी कोई 
"विद्रोह मही हुआ, लेकिन जहा तक फ्रास के ढंग पर शासित प्रदेशों का 
सवाल है, उनपर इतने निर्वाध रूप से शासन करना सम्भव नही होता। 
इसी तथ्य से स्पेन, फ्रास और यूनान मे रोमनो के विरुद्ध हुए अनेक विद्रोहो 
का स्पष्टीकरण मिल जाता है। ये देश अनेक रियासतो में बढे हुए थे और 
इसीलिए यहा विद्रोह होते थे । इन रियासतों के शासको को पुराने दिन 
भूलते नहीं थे, इसीलिए रोमनो की इन पर अपने नियन्त्रण के विषय मे 
सदैव शका बनी रहती थी । 
काफी समय पाकर जब रोमन शासन सुदृढ और शक्ति सम्पन्न हो 
उठा और जनता स्यिासतो को पूरी तरह भूल चुकी थी, तो रोमनो ने 
अपने कदम और मजबूती से जमा लिए। लेकिन बाद मे जब रोमन 
विजेता स्वयं आपस मे ही लडने लंगे, तो उनमे से प्रत्येक को अपने-अपने 
अधिकार और हैसियत के अनुसार विजित प्रदेश के किसी भ किसी भाग 
से समर्थ। मिलने लगा। पुराने सामन्‍्तो ओर शासको का पूरी तरह से 
सफाया कर दिए जाने के कारण यह समर्थन रोमन प्रशासको को उनके 
निजी रूप मे मिलता था। इस बात को यदि ध्यान मे रखा जाएं, तो किसी 
को इस बात पर भाइचपें नही होगा कि सिकन्‍्दर ने इतनी आसानी से 
एशिया पर अपना नियन्त्रण बनाये रखा, अथवा पाइरस एव उप्ती जैसे 
अन्य विजेताओं को अपने विजित प्रदेशों पर अधिकार बनाये रखने मे 
इतनी कठिनाइयो का सामना करना पडा। दोनो के बीच का विरोधाभास 
विजेताओ की योग्यता अथवा सामथ्ये पर नही, विजित प्रदेशों के प्रशा- 
सनिक सगठनो पर निर्मेर करता है। 
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अपने बाहुबल और पराक्रम ये 
प्राप्त रियायतें 


नितान्त नये शासक और नये सविधाम द्वारा घासित रियासतों की 
चर्चा के दौरान मेरे द्वारा दिये गए आदर्श किस्म के दृष्टान्तो को सुनकर 
किसी को आइचय नहीं होता चाहिए। लोग सर्देव दूसरों की बताई 
लीक पर चलते हैं ओर अनुकरण द्वारा अपनी समस्याओ का समाधान 
फरते हैं। यद्यवि दूसरों की बनाई लीक का अनुसरण वे नही कर पाते ओर 
अपने आदर्श-पुरुषों जैसा पराक्रम भी उनमे नही होता। बुद्धिमान व्यक्ति 
वही है, जो महान्‌ व्यक्तियों का अनुसरण करे और दक्ष सिद्ध हुए लोगो का 
अनुकरण भी । ऐसी स्थिति मे यदि उसका अपना पराक्रम उसके आदर्शों 
के अनुरूप नहीं होगा, तो कम-से-कम उसमे महानता की गन तो होगी 
ही। उसे उन कुशल धनुर्घारियो की तरह व्यवहार करना चाहिए, जो 
निद्याना दूर होने पर अपने धनुष की सामर्थ्य को आकते हैं और अपने 
लक्ष्य से काफी ऊचा निशाना साधते हैं । वे उतनी ऊचाई पर बाण नहीं 
मारना चाहते, बल्कि ऊचा निश्माना साधकर किसी प्रकार से अपने लक्ष्य 
को पा जाते हैं । 
इसीलिए मेरी घारणा है कि नये राज्य मे बवागतुक शासक को अपना 
शासन बनाए रखने मे वैश आने वाली कठिनाइया उसकी निजी योग्यता 
अथवा अयोग्यता की समानुपाती होती हैं भऔर इस शासक वा सामान्य 
नागरिक के स्तर से उठकर दासक वन जावा ही या तो उसमे असाधारण 
मौग्यता का प्रतीक होता है भथबा उसके अत्यधिक भाग्यशाली होते का 
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ब्रधाण | इस यौस्घता अपदा सोमाग्य से ही हु हद ठक उठकी सुडिकर्स 
बंगाग हो जाती है। श्मरे बादजूद कोई व्यक्ति मा पर दिठसा न 
लिमेंर गरेगा, वह उतना ही प्रवल हो उठेगा। यदि नये झावक के पास 
मौर ढाई एम्यन्मससत्ति न हो, तो उसे दिवशत' नवदिवित प्रदेश मे ही 
रहता पहठा है थोर यह एर अच्छो ही वात है। 
सैडिन यदि हम उन लोगो दी और पलट, सिन्‍्होंने सौभाग्य से नहीं, 
मलों दोग्यता वे दव पर राज्य पाया है, तो हम उनमें मूसा की पाये, 
शाम्पुसम, साइरस, दौसियस और इगी डिस्म के अन्य शासवं को पायेगे। 
प्रणत मूंता (बाइविस पे मोडेंड) को हमें ते वा विषय नहीं दनाता 
बाहिए, शपोंकि उगने तो ईश्वरेच्छा का पालन-मर किया, फिर भी हमे 
उस गरिष' और मर्यादावो तो प्रधमा बरनी हो घाहिए, जिसके वारण 
बहू (६ मे शवाद बरने के पोग्द वन सका । 
मेडिन हम साइरस और उसी फँसे उन श्यमर्को वी चर्चा करेंगे, 
गिहति राग्पों गो जीता अपदा उनको स्थापना की। वे सब प्रश्सावे 
पात्र पे और उनके द्वारा शी गई वार्यवाहियाँ एवं स्थापित परम्पराए 
हाष व रते पर मूमा द्वारा दिए लए यायों से शम महत्त्व वी नहीं दिखती; 
पर्व मूगा डो सवय (एव जैसा मद्गात्‌ उपदेशश मिसा था। ठिस पर 
यदि हम इन धांसड़ी मे जीवन एय गतिदिधियों झा जिश्लेषण करे, तो 
देरए हि भाग्य से उन्हें मवगर दे गिवाय शमी शुछ नहीं मिसा । भाग्य 
मे ३८ बह रुष्पो मिट्टों ही दो पी, डिसे दासगर उन्हेंने रूप और बाकार 
है दिशा। इस अवगर रे अभाप में उनका गुण भी मिट गया होता और 
पउम गुण बे अमाद में मह झदगर ध्यर्प निडल गया होता । 
इस प्रार दामता दे बापन से झुपत होते मे इच्दुक इशाइस्िएों के 
लिए दूर बा मनुतरत बरने शो हंयार रहना जरूरी दा और मूमा के 
लिए भो रह एरइएस बनिशाये दा हि ये उसे सिस्र में मि्चियों को दासता 
हर इसन ो घरह में दिखते एुए मि्ें। रोम वा इच्दंपाह और अपने 
हैल शा मापादश बनने दावे रोम्युनस के िए भी आात्वा गा परित्याण 
बार पष्ध दा झरेर इपड़े झग्प थे सदय इसबा मरण से सामय भी। 
शाशगा शो हेदस इसो आप दो माराररता दी वि फ़ारम के सोग मेदरसे 
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के प्रति विद्रोह के लिए प्रस्तुत हो और मेदेरत एक लम्बे समय तक शाति 
बना रहने के कारण कोमल हृदयवाला और पोरुषहीत हो चुका हो अगर 
एथेन्सवासी आपस्त मे इतने बिखरे हुए न होते, तो थीसियस अपना पराक्रम 
नही दिखा सकता था। इन लोगो को जो अवसर मिले, उनसे इनको 
सफलता सम्भव हो सकी और इनके अपने अपवादात्मक पराक्रम ने इन्हे 
अवसर का लाभ उठाने के योग्य बनाया। परिणामत इनके देशो का ताम 
ऊचा हुआ और इनके देशवासी समृद्ध हुए। 

जो लोग इन्ही महान्‌ शासवो जैसे परात्रम से शासक बनते हैं, उन्हें 
अपनी रियासतो को पाने मे चाहे कठिनाई होती हो, उन पर शासन बनाए 
रखना उनके लिए आसान होता है। उनके मार्ग मे रियासतो को पाने के 
लिए भी जो कठिनाइया आती हैं, उनका आशिक कारण वे नई परम्पराए 
और कानून भी होते हैं, जिनको लागू करने के लिए वे, शासन की स्थापना 
ओर सुरक्षा की दृष्टि से विवश होते हैं । 

इस बात का सर्देव ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी राज्य के सवि- 
धान को बदलने से ज्यादा कठिन कोई काम नहीं। इस काम की सफ- 
लता सर्वाधिक सदिग्ध होती है और इसो को पूरा करना सबसे खतरनाक 
भी होता है। नयी परम्पराओ अथवा कानूनों का सस्यथापक उन तमाम 
लोगो को बेरी बना लेता है, जो पुरानी व्यवस्था बे अन्तर्गत फले-फूले थे 
और तथी व्यवस्था मे जिनके फलने-फूलने की सम्भावना होती है, उनका 
समर्थन बडा क्षीण-सा होता है। इस समर्थन की क्षीणता का कारण कुछ 
तो उन प्रतिद्वन्द्रियों का भय होता है, जिन्ह॑ वर्तमान कानून का सरक्षण 
प्राप्त है और कुछ इसलिए कि मानव स्वभावत शक्‍्की-मिजाज़ होता है। 
जब तक वह अनुभव की कसौटी पर नई चीजो या परम्राओ का परीक्षण 
नही कर लेता, तब त्तक वह उन पर विश्वास नही करता) 

इस प्रकार से नयी व्यवस्था के सस्थापक और उसके मित्र, दोनो ही 
खतरे मे होते हैं, लेक्नि इस विषय पर विशद्‌ चर्चा करने के लिए हमे 
नितान्त आत्मावलम्दी और परावलम्बी, दोनो किस्म की नव व्यवस्थाओ 
के बीच भेद करना होगा। इस भेद को समझना भी होगा ) नयी व्यवस्था 
को स्थापना के लिए कुछ लोग बल-श्रयोग कर सकते हैं और कुछ लोग 


समझाने-बुभाने का ही तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका अपनाने वाले 
लोग सर्देव कष्ट पाते हैं, क्योकि उन्हें उपलब्ध कुछ नहीं होता; लेक्नि 
जब ये लोग अपने ही साधन-श्लीतों पर निर्मर करते हैं और अपनी बात 
बलात्‌ मनवा भी लेते हैं, तो उन्हे कोई खतरा नही रहता। यही कारण 
है कि आज तक तमाम शस्त्रधारी सुधारक विजेता हुए और अहिसा के 
उपासक नष्ट कर दिए गए। 

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हू, जनता होती ही ढुबल हृदय है । 
उसे कोई बात समझा देना मुश्किल नहीं होता, समभ्राई हुई बात को 
उसके हृदय मे जमा देना मुश्किल होता है। इसलिए शासक को कुछ ऐसी 
ही व्यवस्था करनी चाहिए कि यह अविश्वास करने वाले प्रजाजनो को 
बलात्‌ विश्वास दिला सके । मूसा, साइरस, थीसियस और रोम्युलस 
यदि नि शस्त्र होते तो कमी भी अपनी वात न मनवा सकते थे । जैसा कि 
स्वय हमारे युग मे फ्रा जिरोलामो सवोनारोला के साथ हुआ। जब जनता 
की आस्था उसमे नही रही, तो नयी परम्पराए और नये कानून उसके 
लिए मुसीवत वन गए। उसके पास आस्थावानो की एकता को बनाए 
रखने और अविश्वासी जनता को बलात्‌ विश्वास दिलाने का कोई तरीका 
ही नही रह गया था। ऐसे लोगो को अपनी लक्ष्य-प्राप्ति भे बहुत कठिनाई 
का सामना करना पडता है, और उनके लिए सबसे खतरनाक वक्‍त बहू 
होता है, जब वे लोग अपने कदम जमाने के लिए सधपे कर रहे होते 
हैं, लेकिन एक बार जब वे कदम जमा लेते हैं ओर उन्हें प्रजा का समादर 
मित्नने लगता है और जब वे लोग अपने गृणात्मक अ्रतिद्वग्दियों का माश 
कर चुके होते हैं, तो वे स्थायी तोर पर सत्ता, सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि 
के अधिकारी बन जाते हैं। अब मैं इन दुष्टातो की शए खला मे एक और 
अपेक्षाइत हलका-सा दृष्टात जोडना चाहता हू। यह व्यक्ति भी कुछ हद 
तक उनसे तुलना मे बराबर रहेगा; लेकिन मैं उसे अपनी ही श्रेणी के नमुने 
के रूप मे प्रस्तुत कहूगा। मैं वस्तुत जेरोने साइराकूजाने की बात कर 
रहा हू । वह एक सामान्य नागरिक के पद से उठकर सिराक्यूज़ का शासक 
बन गया। सोभाग्य ने उसे भी अवसर के सिवाय वुछ मही दिया था। 
सिराक्यूज्ञ के शासको ने ही अपनी विपत्ति के समय उसे अपनी सेनाओ 
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वा नेतृत्व बरने ये लिए चुना था। यही से उसने उनका घासक बनते वा 
भी अधिवार प्राप्त कर लिया । एवं सामान्य नागरिक होते हुए भी उसमे 
ऐसा कौशब था वि उसपे जीवनीवार मे लिएा, “** उसमे पास राज्य ये 
अतिरिवत राजा बे सभी गुण मौजूद थे।' यह उद्धरण रोमन इतिहासवार 
जस्टिन थी इृत्तियों से लिया गया है, मगर सद्दी मही है। उगने पुराने 
सैन्यवल पो भग बर दिया और एक सयी सेना का गठन कर डाला । उसने 
पुराने समभौते भग बरवे नये समभौते विए । अपने ढग के सैन्प-संगठन 
एव मंत्री गरम्बन्धो ये! बल पर यह जो चाहता कर सकता था। इसलिए 
अपने शासन की स्थापना के लिए उसे बडी मेहनत बरनी पडी, लेविन 
उस छामने को बनाए रखने मे उसे पोई दिवकत न हुई । 
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श 


भाग्य ये अथवा विदेशी सेना की 
सहायता से प्राप्त की गयी रियासते 


सौभाग्यवश राजा बन जाने वाले सामान्य नागरिको को शासन पाने 
के लिए तो विशेष श्रम नही करना पडता । मगर राज्य स्थापना के बाद उस 
चर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए उन्हें काफी वष्ट सहना पडता है । 
बे अपनी यात्रा तो मानो पसो के सहारे उडकर तय कर लेते हैं, लेकिन 
घरती पर पाव रखते ही उनकी समस्याओं का दौर शुरू हो जाता है। 
यह हालत उन लोगो को होती है, जो या तो सभी का अनुमोदन-समभेन 
खरीदते हुए उच्चतम पद पर पहुचते हैं अथवा किसी की अनुकम्पा से शासन 
सूत्र पा जाते हैं। यूनान मे कई शासको के साथ यही हुआ । आयनिया 
भऔर हैलिसपोन्त मे विजेता दारा ने दो क्षत्रप नियुक्त किए, जिससे कि वे 
इन नगरो का शासन सूत्र चलाते रहे और उसकी कीर्ति का विस्तार करें। 
यही बात उन शासकों के विषय मे भी कही जा सकती है, जो सामान्य 
नागरिकथे और सै निको को पथअ्रष्ट करके स्वय संम्राट्‌ बन बैठे । 

ऐसे शासक हमेशा उन लोगो को कृपा और सम्पत्ति पर निर्मर रहते 
हैं, जिन्‍्होने उन्हें इतने ऊंचे पद पर बैठाया होता है और यह कृपा एव 
सम्पत्ति दोनो ही तत्त्व बहुत चपल भौर अस्थिर होते हैं। ऐसे शासक अपने 
शासन को नतो बनाए रखना जानते हैं, न उसे बनाए रख सकते हैं । 
इसका कारण यही है कि यदि वह विशिष्ट प्रतिभा और कौशल से सम्पन्त 
न हो तो, सामान्य नागरिक में शासन करने को योग्यता नही होती । यही 
नही, सामान्य नागरिक के पास अपनी वफादार सेना भी नहीं होती । 

बलात्‌ थोपी गई हर चीज की तरह रातो-शत स्थापित किए गए 
झासनतनन्‍्त्र की जडें गहरी नही होती । उसका प्रभाव भी गहरा नही होता। 
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परिणामत इस प्रकार बे! शातमतस्त्र विपत्ति का पहला भोजा आते ही 
नष्ट हो णाते हैं। यदि अक्स्मात्‌ शासक वन जाने याले थ्यक्ित मे, भाग्य 
द्वारा अचानक मोली मे डाल दिए गए घासन और समृद्धि दी रक्षा वरने 
बी बला और तबनीव को रातोरात सीखने की मेघा और बौद्यल नही 
है और यदि उसमे अपनी नोव परम्परा पुष्ट द्ासकों की तरह मजबूत 
बनाने भी योग्यता नही है, तो उसका विनाश अवश्यम्भावी है । 

गुण अपवा समृद्धि के बल पर प्ाप्तक बत बैठने की इन दोनों 
सभावनाओ वे दो उदाहरण मैं अपने अनुभूत इतिहास मे से देना चाहुगा। 
मे दोनो हैं-- स्फोर्जा के फासेस्को और सीज्षर बोगिया। फसिस्को मीलान 
मा सामान्य नागरिक था, लेक्लि उपयुक्त साधनी और अपने महान्‌ ग्रुणी 
ये सद्दारे मीलान का ड्यूक बन बँठा, जो सत्ता और समृद्धि उसने लम्बे 
समय तक सधपं ररबे प्राप्त की थी, उसे अपने हाथो में बनाए रखने में 
उसे जरा भी कठिनाई नही हुई । दूसरी ओर सामान्यत" ड्यूक वेलेन्तीनो 
बहलाते वाले सीजर बोगिया को अपने पिता वी समृद्धि से शासन सूत्र 
मिला था, और जब पिता के भाग्य का सितारा डूबा, तो यह शासन भी 
जाता रहा। यद्यपि सीशर बोगिया ने द्रेसरों के बाहुबल और भाग्य के 
भरोसे जीते गए राज्य में अपनी स्थिति मजबूत बनाने ये लिए वे सब तौर- 
तरीबे' अपनाए, जो कोई भी बुद्धिमान और सुमोग्य शासक अपनाता, 
फिर भी उसका ऐसा द्वाल हुआ । 

जता कि मैं पहले कह चुका हू, असाधारण गुण से सम्पत्न व्यवितत 
अपने जीवन और उसकी तमाम सम्भावनाओ को खतरे में डालबर भी 
प्राप्त किए गए प्रदेश मं अपने शासन की मजबूत मीव डाल सकता है। 
मदि हम ड्यूक के जीवनत्रम को देसें तो पता चलेगा कि उसने अपने 
भविष्य के निर्माण के लिए काफी मजबूत नीव बनाई थी और मैं इस 
मामले में ड्यूक की उपलब्धियों की धर्चा अनावश्यक नही समझता । किसी 
नये शासक को उपदेश देने के लिए सीज़र की कार्यवाहियों के निः्कर्षों से 
बढकर सामग्री कहा से मिलेगी ? यदि उसके द्वारा वी गई स्थापनाए लाभ- 
कर सिद्ध नही हुईं, तो यह उसका दोष नही हैं। यह भाग्य की असाधारण 
करनी है, जो उसकी मिडम्बना बन गई 
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आुलीन पदिवारों को अपनी ओर मिला लिया। तीसरे कॉलेज ऑँव काडि- 
नल्‍ज (पादरियो के प्रशिक्षण का कैन्द्र और उनकी प्रशासक परिषद्‌) पर 
अपना नियन्त्रण बनाये रखने को यथासभव वोशिद् की। एवं चौथे 
अलेग्जान्देर की मृत्यु से पहले ही उसने इतनी सत्ता और शक्ति बढोरने 
का प्रयास किया कि एकाघ प्रारम्भिक आक्रमण को अपने ही बलवबूते पर 
सम्हाल सके । 

इन चारो मे से अलेग्जान्देर की मृत्यु से पूर्व वह तीन उपाय पूरे कर 

चुका था । चौथा उपाय भी लगभग पूरा हो चुका था। अपने द्वारा सत्ता 
से वचित किये गये जितने शासकों तक वह पहुच सका, उनको उसने भार 
डाला । बहुत थोडे-से उसके फैलते हुए जाल से बच निकले। रोम के 
कुलीन एवं सम्मानित नागरिकों को भी उसने अपनी ओर मिला लिया 
था और कॉलेज आऑँव काडिनल्ज में उसके ही समर्थको का गुट सबसे बडा 
था। जहा तक अपनी सत्ता के विस्तार का सवाल है, उसने टस्वनी का 
शासक बनते का सकल किया था। पेझगिया और पियोम्बिनों पर पहले 
ही उसका शासन था, पीसा भी उसी के सरक्षण में था। फ्रासीसियों के 
बारे मे उसे कोई चिन्ता करते की जरूरत नही थी, क्योंकि स्पेनिश सेना 
के हाथो पराजित होकर फ्रास वाले नेपल्स की सत्ता पहले ही खो चुके 
थे और अब दोनो पक्ष उसकी मंत्री पाने का प्रयास कर रहे थे। वह पीसा 
पर भाषपट्टा मारने ही वाला था यदि वह ऐसा कर लेता, तो लुक्का ओर 
सिएना भी तुरन्त उसके सामने घुटने टेक देते । इसका कारण था कुछ तो 
इन रियासतो में फ्लारेन्स वालो के प्रति व्याप्त डाह का भाव ओर कुछ 

भय की स्थिति, फ्लारेन्स वाले इस मामले मे कुछ भी न कर पाते । 

जिस वर्ष अलेग्जान्देर को मृत्यु हुई, उस वर्ष तक वह बराबर सफल 
होता रहा । यदि वह पीसा पर आक्रमण की योजना भे सफत हो जाता 
तो इतनी अधिक शवित और सम्मान का अधिकारी बन जाता रि अपने 
बल-बूते पर खडा हो गया होता । इसके बाद उसे किसी दूसरे की संनिक 
सहायता अथवा सोभाग्य पर निर्मर नहीं रहना पडता । वह अपने ही 
कोशल और बाहुबल के सहारे सत्ताख्ढ वना रह सकता था, लेकिन 
सीज्ञर के तलवार पकडने के पाच साल के अन्दर ही अलेग्जान्देर चल 


शासक / ६१ 


एवं उनका स्नेह और समर्षेन जीतने के लिए, यह सिद्ध करते का फैसला 
किया कि अतीत काल मे जनता पर को गई ऋूरताए उसने नही वी थी। ये 
उसके मत्री के कठोर स्वभाव का सोधा परिणाम थी। इसके लिए सोज < 
अवसर की प्रतीक्षा बरता रहा । एक दिन प्रातः भीझीना के घोक में 
रीमिरो का शव दो टुकडो में पडा पाया यया। द्वाव के बगल में लकडी का 
एक लदूझा और सून से सना एक छुरा भी पडा था। इस घटना की भया- 
बहता को देखकर श्रजा बहुत दिनो तक घान्त ओर स्तब्धन्सी बनी रही । 

लेकिन छोडिए, हम इस विकर्षण से पूर्व जहां थे, वही लौट चलें। 
“यूक के हाथो मे काफी सत्ता ओर द्ावित आा गयी थी और अपने निक- 
टस्थ प्रतिदवन्द्रियों की शक्ति वध्ट करने एव अपनी सेना के गठन के बाद 
नह स्वय को अश्वत सुरक्षित भी महसूस करने लगा था ! उसके अस्तित्व 
को बहुत तेजी से आने वाला कोई खतरा नहीं था। अपनी भ्षत्ता का 
बिस्तार करने का इच्छुक होते हुए भी उसे फ्रास के मामले में काफी 
सावधानी से काम करना था, क्योकि उत्ते पता था कि शाह लुई उसकी 
सहायता नही करेगा, क्योकि देर से ही सही उसे अपनी नीतिगत भूलो का 
पता चल चुका था। अतएवं सीजर ने नये मेत्री सम्दन्धों को खोज शुरू 
की । जब फ्रास की सेनाए गाएना पर घेरा डाले हुए स्पेनिश सैनिकों के 
विरुद्ध अभिमान करने के लिए नेपल्स की ओर बढ रही थी, तो उसने 
उन्हे ठालना शुरू किया। फ्रास के प्रति इस उपेक्षा के पीछे उसका इरादा 
स्पेनिश शासकों का समर्थन और सहायता पाना था। और अगर 
अलेग्जान्देर जीवित होता तो ड्यूक को सफलता भी मिल गई होती । 

येतो थी उसके भविष्य को त्वरित योजनाए। उसके परे उसकी 
चिन्ता का विधय यह था कि पीप के पद का अगला उत्तराधिकारी शायद 
उसके प्रति इतना मैत्री भावन रखे और हो सकता है कि अलेग्जान्देर 
द्वारा दिया गया सब॑ वुछठ उससे छीव लेने का प्रयास करे । इस सम्भावना 
का मुकाबला उसने चार तरह से करने की योजना बतायी जिन शासको 
को उसने लूटा और बदवाद किया था, उनका वशनाश पहला तरीका 
था! इससे पोप इस अपदस्थ शासको को उसके विरुद्ध खडा मही कर 
पाता । दूसरे उसने रोम में अवस्थित सभी सम्मानित नागरिकों गौर 
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कुलीन परिवारों को अपनी ओर मिला लिया । तौसरे कॉलेज आँव काडि- 
अल्म (पादरियो के प्रशिक्षण का केद्ध और उतकी प्रशासक परिषद्‌) पर 
अपना निमन्त्र०ण बनाये रखने की यथासभव कोशिश की। एवं चौथे 
अलेग्जान्देर की मृत्यु से पहले ही उसते इतनी सत्ता ओर शवित बटोरने 
का प्रयास किया कि एकाध प्रारम्भिक आक्रमण को अपने ही बलवूते पर 
सम्हाल सके । 
इन चारो भे से अलेग्जान्देर की मृत्यु से पूर्व वह तीन उपाय पूरे कर 
चुका था | चौथा उपाय भी लगभग पूरा हो चुका था। अपने द्वारा सत्ता 
से बचित किये गये जितने शासको तक बह पहुच सका, उनको उसने मार 
डाला। बहुत थोडे-से उसके फैलते हुए जाल से बच निकले। रोम के 
कुलीन एवं सम्मानित नागरिकों को भी उसने अपनी ओर भिला लिया 
था और कॉलेज भँव काडिनलज में उसके ही समर्थकों का गुट सबसे बडा 
था। जहा तक अपनी सत्ता के विस्तार का सवाल है, उसने टस्कैनी का 
शासक बनने का सकल्प किया था। पेरुगिया और पियोम्विनो पर पहले 
ही उसका शासन था, पीसा भी उसी के सरक्षण में था। फ्रासीस्तियो के 
थारे मे उसे कोई चिन्ता करने को जरूरत नही थी, वयोकि स्पेनिश सेना 
के हाथो पराजित होकर फ्रास वाले नेपल्स की सत्ता पहले ही खो चुके 
थे और अब दोनो पक्ष उसकी मंत्री पाने का प्रयास कर रहें थे । वह पीसा 
पर भापट्टा मारने ही वाला था यदि बह ऐसा कर लेता, तो लुबका और 
सिएना भी तुरन्त उसके सामने घुटने टेक देते | इसका कारण था कुछ तो 
इन रियासतो मे पत्तारेन्स वालो के प्रति व्याप्त डाह का भाव और कुछ 
भय की स्थिति; पारेन्स वाले इस मामले मे वुछ भी न कर पाते | 
जिस वर्ष अलेग्जान्देर को मृत्यु हुई, उस वर्ष तक वह वरावर सफल 
होता रहा । यदि वह्‌ पीसा पर आक्रमण की योजना में सफल हो जाता 
तो इतनी अधिक झवित और सम्मान का अधिकारी वन जाता रि अपने 
अल-जूते पर खडा हो यया होता । इसके बाद उसे किसी द्वूसरे की सैनिक 
सहायता अथवा सोभाग्य पर निर्मेर तही रहना पडता। वह अपने ही 
कौशल ओर बाहुबल के सहारे सत्तारढ बना रह सकता था; लेकिन 
सीजर के तलवार पकडने के पाच साल के अन्दर ही असेग्जान्देर चल 
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बसा । उसकी मृत्यु के समय डूयूक दी सत्ता रोमाना मे मजबूत हो चुको” 
थी। मयर वाढी सब कुछ अभी तक हवा में ही था, जबकि उतके दोनो 
आर दो शक्ति सम्पन्न शत्रु सेनाए खडी थी। ड्यूक बहुत उद्यमी, प्रबल- 
चित्त और कुशल व्यक्ति था ओर इस बात को अच्छी तरह जानता था 
कि लोगो को या तो जीतकर अपनी ओर मिला ले अथवा उनको मार 
डाले। इतने कम समय में अपनी मत्ता की जो नीव उसने डाली, वह इतनी 
मजबूत थी कि यदि ये दोनो झक्तिशाती शत्रु सेनाए उसके सिर पर सवार 
न होती और उसका स्वास्थ्य ठीक होता, तो वहू हर कठिनाई का सुका- 
बला कर लेता। 

उसकी सत्ता की नीव कितनी मजबूल थी, इसका पता कई बातो से 
लगता है। रोमान्या मे उसकी प्रतीक्षा एक महीने से अधिक की गयी । जब 
बह मृतप्राय था, तब भी रोम में उसकी सत्ता को चुनोती देने वाला कोई 
नहीं था। बैग्लियोनी, वितेहली और ओपिनी की सैनाए नगर में घुसने के 
बाद भी किसी की उसके विदृद्ध विद्रोह के लिए नहीं उकसा सकी | अगर 
वह किसी मनचाहे व्यक्ति को पोप महीं बना सकता या, तो किसी अत" 
चाहे व्यवित को पोष बतने से रोक अवश्य सकता था। अलैेग्जान्देर की 
भृत्यु के समय यदि वह स्वय स्वस्थ हुआ होता, तो उसके लिए हर काम 
आसान था। यही नही, जूलियस द्वितीय के चुनाव वे दिन उसने स्वयं 
मुझसे कहा था कि उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद होने बाली हर बात 
को सोच-समझ रखा था। उसे केवल इतना ही पूर्वानुमान महीं था कि 
पिता की मूंत्यु के समय वह स्वय भी मृत्यु शैया पर पडा हुआ होगा । 

डूयूक की सारी बातें सुनने के बाद, मैं किसी प्रकार से उसकी निन्‍्दा 
मही वर पाता । इसके विपरीत, मेरी धारणा है कि मैंने, दूसरो की सैनिक 
सहायता और सौभाग्य के बल पर रुत्ता प्राप्त करने वाले लोगो के समक्ष 
उसका उदाहरण प्रस्तुत कश्के ठीक ही किया है। वह एक साहसी और' 
महत्वाकाक्षी व्यवित था, और उसने जो बुछ किया, उसके सिवाय उसके” 
पास कोई चारा नहीं था। उतकी योजनाएं अलेस्जान्देर की मृत्यु और 
उसकी अपनी बीमारी के कारण अपूर्ण रह ग्रयी। इसलिए शत्रुओं के 
विरुद्ध अपनी मोचाबिन्दी करने, नये मित्र वनाने, पड्मस्त्र अधवा बाहुबल' 
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से विजय प्राप्त करने, प्रजा के मन में अपने प्रति स्नेह और भय उपजाने, 
अपने सँनिको से अनुमोदन ओर सम्मान पाने के इच्छुक नये शासव वे 
समक्ष ड्यूक से बेहतर आदर नही हो सकता। यदि नया शासव अपने 
समर्थ और सम्भावित् झत्रुओ अथवा श्रतिदवन्द्ियों गो मिटाने, पुरागी 
परम्पणओ पे सुधार बरने, कठोर वनने ओर फिर प्रजा का प्यार पाने, 
उदार और महान बनने का फैसला करता है, तो उसे ड्यूक के पदाचि्वो 
का अनुसरण करना होगा। यदि नया शासबव अपने द्वोही सैन्य बल वो 
नष्ट बरना चाहता है और नयी सेना वा गठन करना चाहता है, यदि यह 
अन्य शासकों अथवा सम्राटो से ऐसे सम्वन्ध स्थापित बरना चाहता है 
कि या तो वे ससम्मान उसकी सहायता करने के लिए ब्राघ्य हो अथवा 
उसे हानि पहुचाने से पहले सोचने-समभने के लिए मजबूर, तो ड्यूब ही 
की परम्परा उसे निभानी पडेगी। 
ड्यूक की विन्‍्दा अथवा आलोचना सिर्फ एक मुद्दे पर की था सकती 
है और बह है, पोप जूलियस का चुनाव। यहा उसने सही व्यक्ति को नटी 
चुना । जेसा कि मैंने पहले कहा था, यदि वह अपनी पसन्द के व्यक्ति को 
पोष वे' पद पर बेठा नही सकता था, तो कम-सेन्कम अनचाहे व्यक्ति 
को उस पद पर बैठने से रोक अवश्य सकता था। उसे किसी भी हालत मे 
ऐसे कार्डिनल का चुनाव पोष-पद के लिए नहीं होने देना चाहिए था, 
जिसे बह किसी जमाने मे आघात पहुंचा चुका था और जो उससे भय- 
भीत रहता था । लोग भय अथवा धृणा के बश होकर ही आपको आपात 
पहुंचाते हैं। जिन लोगों को सोज्धर ने स्वयं चोट पहुचायी थी, उनमें से' 
सान्‌ पिएरो अद विक्यूला, कोलोता, सान ज्योजियो, अस्कानिमों आदि 
भी थे। रूएन और स्पेनवासियो वे अतिरिक्त, अन्य किसी का भी चुनाव 
किया जाता, तो वे उससे भयभीत रहते। कॉलेज ऑँव का्डिनल्म मे जो 
स्पेनी सदस्य थे, वे उसी के देशवासी थे ओर उसके अहसानमन्द भी और 
रूएन फ्राप्त के राजा का समथंन प्राप्त होने के कारण अपने-आप गे काफी 
शक्निद्याली था। इसलिए ये दोनो पक्ष ड्यूक से भयभीत नही थे। दूयूक' 
का सर्वेश्रथम लय पोष पद के लिए क्सी स्पेनी का ही निर्वाचन होना 
चाहिए था और उस चेष्टा में विफत होने पर उसे सान्‌ विद्रों अद 
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वदिग्यूसा के रथाय पर, झएन बा बुनाव होगे देना चाहिए था। बड़े आदपी 
नये उपबार अपदा सेगा के शापने पुराने बेर को भूत जाते हैं । यह पारणा 
गसत है मोर अपने-आप को अम में डासने वी थेष्टा मात्र है। इमतिए 
शुपूर का घुनाव गसत रहा और वही अन्ततः उसशी बरयादो वा बारध 


यगा। 
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छः 
धूत्ततिा ब्दारा यत्ता ह्॒धियाने वाले शासक 


सौभाग्य और पराक्रम के अतिरिवत भी सत्ता हथियाने के दो तरीके 
हैं। यद्यपि इनमे से एक की विद्वद्‌ चर्चा लोकतन्त्र शीर्षक के अन्तर्गत होनी 
चाहिए, फिर भी मैं उसे छोड देना मुनासिब नही समझता | इनमे से एक 
किसी अपराघपूर्ण एवं नीचकर्म के द्वारा सत्ता हथिया लेने का तरीका है, 
ओर दूसरा सहनागरिको की सहमति से किसी सामान्य नागरिक द्वारा 
अत्ता का सूत्र सभाल लेने का तरीका । 
पहले तरीके की चर्चा करते हुए मैं दो उदाहरण प्रस्तुत करूगा-- 
शक पुरातन इतिहास से और दूसरा आधुनिक से | इस सन्दर्म मे उचित 
और अनुचित को लेकर कोई टिप्पणी मैं नही करना चाहता, वष्नोकि अनु- 
करण के इच्छुक लोगो के लिए प्रस्तुत उदाहरण स्वय मे स्पष्ट हैं । 
सिसिली का आगाथोक्‍लीज न केवल एक सामान्य नागरिक था, 
अल्कि हीमतम, निकृष्टतम कोटि का जीवन-यापन कर रहा था। इस 
अधम स्थिति से उठकर वह सिराक्यूज का शासक बन गया। कुम्हार के 
बेटे इस आगायोक्लीज ने अपने कार्यकारो जीवन भे हर स्तरपर अपराधी 
चृत्ति से काम लिया, लेकिन उसमे, अपने अपराधी कृत्यों के साथ-साथ, 
शौय भी इतना था कि सेना मे काम करते हुए वह एक साधारण सैनिक 
के पद से उठकर सेनापति के पद पर पहुच गया । 
सेनापति के पद पर नियुक्त होते ही उसने शासक बनने का ओर 
बिना किसी के प्रति उत्तरदायी हुए उस सबका बलात्‌ स्वामी बनने का 
सकलल्‍प कर लिया, जो उसे स्वेच्छा से दे दिया गया था। अपनी इस 
महत्त्वाकाक्षा कै सिलसिले में उसने कार्थेगिनिया के हैमिलकार के साथ 
एक समभोता-सा कर लिया--हैमिलकार उन दिनो सिसिली में सैनिक 
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अभियान कर रहा था। 
फिर एक दिन उसने सिराजयूज की सीनेट और यहां की प्रजा को 
इकट्टा कर लिया । ऐसा लगा वि वहू लोकतन्त्री पद्धति पर क्ात्तित उस 
राज्य मी भविष्य से सम्बन्धित बुछ महत्वपूर्ण मामलों पर बात-बीत 
करना घाहता है | इसके बाद एक पूर्व निर्धारित संकेत के अनुसार उसने 
अपने प्रिपाहियों से तमाम सीनेटरी और नयर के अमोरों की हत्या करवा 
दी । इन लौगो के मारे जाने कै बाद उसने बिना किसी अकार वी आनन्‍्तदिक 
बाघा अथवा विशेष का सामता किये नगर पर अपना कब्जा कर लिया । 
यथा उस पर कॉर्थेग्रिनिया की सेनाओं ने दी वार चढ़ाई वी और 
घेरा भी ढाल दिया, मगर उसने मं केवल सफलतापूर्वक नगर की रक्षा 
की, अल्कि अपने कुछ सैनिको को नगर का बचाव करने के लिए छोडकर 
हीप सैनिकों के साध अफ्रीका पर हमला भी किया बौर कुछ ही समय में 
यह धेरा भी उठवा दिया एवं कार्थ गिनिया के सैनिको की दुर्गति बना दी 4 
वे उसके साथ समझौता करने के लिए वाध्य हो गये। इस समझौते में 
अफ्रीका उनके पास अचा रहा, जबकि सिसिली आगयायोश्लीज को मिल 


गया। 
अतएव जो कोई भी इस व्यक्तित की कार्यवाहियों का अध्ययन" 
विश्लेषण करेगा, वहे इस बात को समभ जायेगा कि उसके सँनिक जीवन 
में सामान्य सैनिक के पद से सेनापति बनने तक, भाग्य वा कही कोई 
योगदान नही है, और जैसा कि मैं पहले कह चुका हू, उसकी प्रगति के मार्म॑ 
में अनेक कठिताइया और खतरे मोजूद थे । इस प्रकार से उसमे अपना 
राज्य प्राप्त किया था ओर उसे बनाये रखने के लिए भी उत्ते अनेक खतर- 
नाक और दुस्साहसपूर्ण अभियान करने पडे, फ़िर भी अपने सह-नागरिको 
की हत्या, मिश्रद्रोह, निर्मेमता और मविबेक को गुण की सज्ञा नही दी जा 
सकती । इस तरह के तौर-तरीको से कोई भी श्वासक सत्ता का उपा्जन 
कर सकता है, कीति का नहीं यो खतरों का मुकाबला करने और उनसे 
बच निकलने की आगाथोक्लीज की क्षमता की ओर ध्यान आक्पित किया 
जा सकता है। विपत्तियो को सहत करने और उन पर विजय पाने की 
उप्तको साहसिकता की भी दाद दी जा सकती है, भौर ऐसा लगता है कि 
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किसी भी महत्त्वपूर्ण सेनापत्ि से कम उसका महत्त्व नही आका जा सकता। 
श्ण्के बावनूद उसकी पाशविक करता, अमानवीयता और उसके असख्य 
अपराघपूण्ण कृत्यो आदि के कारण उसे महान्‌ व्यक्तियों की पक्ति मे खड़ा 
होने का सम्मान महीं दिया जा सकता । जो उसके भाग्य अथवा गुण की 
उपलब्धि नही थी, उसका श्रेय भी तो इन गुणों को नही दिया जा सकता। 

हमारे अपने युग मे, पोप॑ अलेग्जान्देर पप्ठ के कार्यकाल मे फर्मों का 
ओलिवरोत्तो हुआ है। वर्षों प्रृंव वचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो 
गई थी और उसका लालन-पालन उसके मामा गियोवानी के फोग्लियानी 
ने किया था। युवावस्था के प्रारम्मिक दिनो में उसे पॉलो वितेल्ली के 
अधीन एक सैनिक की हैसियत से काम करने के लिए भेजा गया, जिससे 
वह उपयुक्‍त प्राशक्षण पाकर ऊचा पद पा सके। जब पॉलो की मृत्यु हो 
गयी तो ओलिवरोत्तो ने उसके भाई वितेलोज्जो के अधीन रहकर भी काम 
किया। क्योकि वह मेधादी भी था और साहसी एवं घैयेवान्‌ भी । इसलिए 
कुछ ही समय में वह वितेलोज्जो का मुख्य सेनापति हो गया । 

लेकिन उसे लगा कि दूसरो के आदेश मानना दासता का प्रतीक है, 
इसलिए फर्मों के कुछ ऐसे नागरिकों की सहायता से, जिन्हें अपनी मातृ- 
भूमि की स्वतन्त्रता की अपेक्षा उसकी पराधीनता अधिक आकर्षक लगती 
थी और वित्तेलोज्जो के कुछ अनुयाइयो की सहमति से, उसने फर्मों पर 
अपना अधिकार जमा लेने का फंसला किया। उसने गियोवानी फोग्लि- 
यानी को पत्र लिखा कि वह बहुत दिनो से घर नही गया है। इसलिए अब 
बहू घर आकर उससे (अपने मामा से) मिलता चाहता है। अपने मगर 
को देखना चाहता है और अपनी सम्पत्ति की जाच करना चाहता है। 
उसने अपने पत्र मे यह भी लिखा कि उसने आज तक सम्मान के अति- 
रिक्त अन्य किसी लाभ के लिए काम नही किया और कि वह अपने सह 
नागरिको को दिखाना चाहता है कि उसमे इतना समय व्यर्थ नही गवाया 
है। इसलिए वह सम्मानपूर्वक लगभग १०० घुडसवार मित्रो और सेवको 
के साथ नगर-प्रवेश करना चाहता है। 

ओलिवरोतो ने गियोवानो मे अनुरोध किया कि वे उसके लिए ऐसे 
स्वागत की व्यवस्था करें, जिससे गियोवानी को शान बढे और ओलिव- 
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रोचों का सम्मान भी हो, क्योति आखिर वह ग्रियोवानी का पालित पृत्र 
था। मामा गियोवामी ने अपने भाजे के स्वागत-सत्कार मे कोई कोर 
बसर न उठा रसी। उसने फर्मों के मागरिकों के द्वारा उसका स्वागत- 
सत्वार करवाया और उसे अपने ही महल मे लाकर रखा। 

इस बीच वह अपने जपन्य इंत्यों की गुप्त योजताओ को कार्याल्वित 
करता रहा! ओलिवरोत्तो ने एक औपचारिक दावत की व्यवस्था की 
जिसमे उसने गियौवानी तथा फर्मों के प्रमुख तायरिको को बुलवाथा। जब 
साना-पीना हो चुका और ऐसी दावतो से सलग्त मनोरणन कार्य क्रम पूरे हो 
चुके, ओलिवरोतो मे वडी सावधानी और कुशलता से पोप अलैग्जादेर 
और उसके बेटे सीज्षर वी महानंता और उनके अभियानों की चर्चा छेडी 
और कुघेक गम्भीर महत्वपूर्ण विषयों को छूना शुरू किया । 

जवाब मै जब गियोवानी तथा अन्य लोगो ने भी इन गम्भी र विषयो 
पर बहस घुरू कर दी, तो वह अकस्मात्‌ संडा हो गया ओर कहने लगा 
कि इन मुद्दी पर किसी धुरक्षित स्थान पर, गोपन रूप से बातचीत होनी 
चाहिए और इतना कहकर वह एक अन्य कमरे मे घला गया | गियीवानी 
एवं उसके प्रमुख प्रजाजन भी उसी के पीछे कमरे में चले गए। जैसे ही ये 
लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठे, गुप्त जगहो में छिपे हुए सैनिक उन पर 
टूठ पडे और गियोवानी तथा अन्य प्रजाजनों की हत्या कर दी गयी । इस 
ह॒त्याकाड के बांद ओलिवरोत्तो अपने घोड़े पर सवार हुआ और नगर का 
दीरा करता हुआ इशसक-परियद्‌ के मुरयालय तक जा पहुचा । इस सुख्या- 
लग पर उसने घेरा डाल दिया। प्रापंदों को भयभीत करके उसने उन्हे 
एक ऐसी सरकार की स्थापना के लिए बाध्य किया, जिसका राजा वह 
स्वयं था। जिन जिन लोगो से उसे यह आशका थी कि वे उसके शासन 
का विरोध करेंगे और उसे आधात पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, उन्हे उसने 
मौत के धाट छतार दिया एवं नयी नागरिक एवं सँनिक परम्पराओं तथा 
सस्थाओ की स्थापता करके अपनी स्थिति को सजबूत बनाने में जुट 
गया। 

इस प्रकार जिस साल उसने रियासत पर अधिकार क्या, उस साल 
मे पिर्फ स्वय को फर्मो नगर मे जमा लिया, बल्कि पडोसी राज्यो के भुका- 
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बले में अपने-आप को अभेद्य भी बना लिया । यदि सीजर बोधिया के घोखे 
मे वह न आ जाता, तो उसका भी पतन उतना ही कठिन होता, जितना 
ओआगायोबलीज का पतन था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सीजर मे 
ओपिनी और वितेल्ली को सिनिगौग्लिया मे फसा लिया था| ओलिवरोत्तो 
भी यही फसा हुआ था । पितृधात करने के एक वर्ष के भीतर ही उसका 
भी गला वितेलोज्जो के साथ ही घोट दिया गया | ओलिवरीत्तो का परा- 
क्रम एवं अपरधपूर्ण वृत्तिया वितेलोज्जो की ही देन थी। 
विसी-क्सी व्यक्तित को इस बात पर आइचयें भी हो सकता है कि 
आखिर आगाधोकलीज और उसी जैसे अन्य घासक अपनी असख्य क््रताओ, 
मित्र अथव! पितु द्रोही कृत्यों के बावजूद अपने देश से कंसे सुरक्षित रह 
सके और कंसे विदेशी शत्रुओं को भी थामे रह सके | आगाथोक्लीश के 
विरुद्ध उसके देशवासियों ने कभी कोई पड्यन्त्र नही किया । इसके विपरीत 
अन्य अनेक शासक अपनी कब्ूरताओ के कारण प्रजा की घृणा के ऐसे पाश्र 
बन गए कि श्ान्ति-काल मे भी अपने शासन को बनाये रखना उनके लिए 
कठिन हो गया, युद्धकाल की अनिश्चयता की तो बात ही दूसरी थी । 
मेरी घारणा यह है कि कुरता का भी सही और गलत प्रयोग किये 
जाते की बात उठामी जा सकती है । यदि किसी बुरी बात की चर्चा इस 
स्तर पर क्षम्य हो, तो हम कह सकते हैं कि यदि एक बार की कुरता से 
समस्या का स्थायी समाधान होता हो और शासक की प्राण रक्षा उससे 
होती हो और उसके बाद निरन्तर क्रूरता का आश्रय न लेकर शासक जन 
कल्याण वी भोर उन्मुख हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उसने करता 
का सही इस्तेमाल किया है। ऋरता के दुरुपयोग की स्थिति वह है जिसमे 
प्रारम्भ मे उसका इस्तेमाल कभी-कभार ही किया जाता है और समय 
गुजरने के साथ-साथ वह घटने अथवा बन्द हो जाने की बजाय बढती ही 
जाती है। 
जो शासक देवी और मानवी सहायता से पहले तरीके का इस्तेमाल 
करते हैं, वे आगाथोक्लीज को तरह अपनी स्थित्ति को सुदृढ़ करने का कोई 
ग॒ कोई उपाय ढूढ़ लेते हैँ। दूसरे तरीके का इस्तेमाल करने वाले लोग 
शायद सत्तारूढ़ भी नही रह सकते। इसलिए इस बात पर ध्यान दिया 
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जाना चाहिए कि नये शासक को किसी राज्य पर अधिकार करते समय 
यह फैसला कर लेना घाहिए कि उसे विस-विस को कितना गहरा आघात 
पहुचाना होगा। उसे एक ही बार से ये आघात पहुचाकर किस्सा खत्म 
करना चाहिए। निरन्तर इन चौटो को दुहराना नही चाहिए । इस प्रकार 
बह अपने शार्सितो के मन से चित्ता और अनिश्चय को दूर कर सकेगा 
और जब चाहेगा, प्रजाजनो को, कुछ लाभ पहुचाकर, अपनी ओर मिला 
सकेगा। 

जो भी ध्यासक दब्बूपन के बारण अथवा गलत मन्‍्त्रणा से इसवे विप- 
रीत व्यवहार करेगा, उसे विवश होकर सर्देव तलवार हाथ मे यामे रहना 
पड़ेगा भौर वह निरन्तर नित्य नयी हिसा से पीडित और आत्मरक्षा के 
विपय में सर्देव चिस्तित, अपने प्रजाजनो पर कभी भी विश्वास नहीं कर 
सकेगा । जो भी हिंसा आवश्यक हो उसे एक ही बार में सम्पन्न करके 
उसका अध्याय समाप्त कर देना घाहिए। तभी प्रजा उसे मूल पाएगी 
ओर नये शासक के प्रति कम रुष्ट होगी। इसके बाद त्रमश पघौरे-धीरे 
प्रजाजनों को सम्मान और उपहार दिये जाने चाहिए। विस्तृत हिंसा के 
मुकाबले में इन उपहारों का 'स्वाद' जनता को बेहतर लगेगा। 

सबसे बढ़कर शासक का व्यवहार अपने शासितो के प्रति ऐसा होना 
चाहिए, जिससे अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति मे उस व्यवहार को 
बदलना ने पडे। वरना होता यह है कि विपत्ति को घड़ी में दमन को 
आवश्यकता होने पर भी दमन करने में बिलम्ब ही जाता है और घासितो 
पर किए उपकारो के पीछे जनता को शासक की विवशता नज़र भाती है 
अतएव शासित उनके लिए किसी भी प्रकार से आभारी नहीं होते। 
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असेनिक राज्य 


अब हम दूसरी ओर पलटते हैं, जहां एए सामान्य नांगरिया विसी 
अपराधपूर्ण पृत्य अथवा साहसपूर्ण सैनिक अभियान पे बल पर नही, यल्वि 
अपने सह नागरिकों वी अनुवम्पा से अपने देश वा शासक बन जाता है। 
इसे हम सर्वधानिव राज्य बह सकते हैं, जिसका घासक वनन थे लिए 
व्यवित को न तो केवल परात्रम पी आवश्यवता होती है और न ही भाग्य- 
चैभव बी, वल्वि' एक विशिष्ट बोटि वा चातुर्ये घाहिए। 

भेरी घारणा है वि इस पद्धति थे! अन्तर्गत बोई श्यवित प्रजाजनों 
अथवा सामन्‍्तो वी अनुकम्पा से शासक बन जाता है। प्रजाजन और 
सामनन्‍्त हर नयर में होत हैं भौर सभी णगह लोग यह चाहते हैं कि 
सामस्तगंण उन पर द्यासन और उनका दमन ते बर सर्वे, जवबि' सामन्त 
सोग प्रजाजनों पर घासन और उनका दमन बरने के लिए कटिवद्ध रहते 
हैं। इन दोनों परस्पर विरोधी महत्त्वावाक्षाओं वा इन तीन म॑ से कोई 
एवं परिणाम हो सकता है--राज्य किसी शासक वी निजी सम्पत्ति वन 
सकता है, स्वतन्त्र भगर राज्य की स्थापना हो सकती है अथवा अरा- 
जवता फैल सकती है । 

किसी रियासत वी सरचना वभी प्रजाजनो द्वारा होती है और कभी 
सामन्तो द्वारा | दोनो मे से जिस पक्ष को अवसर मिल जाए, वही अपनी 
कर गुज़रता है। होता यह है कि जब कभी सामन्‍्तो वो यह महसूस होता 
है कि प्रजाजनो वी प्रवलता उनके लिए असष्य होती जा रही है, तो वे 
अपनी ही मण्डली मे से विसी एक का रुतवा बढ़ाना शुरू करते हैं और 
उसकी आड मे अपने स्वार्थों की सिद्धि वे लिए उसे शासक बना देते हैं। 

इसी भ्रकार जब सामन्तो का प्रभाव प्रजाजनों के लिए असह्य हो जाता 
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है, तो वे अपनी भीड में से विसी एड' वो उठाकर श्ाप्तक बना देते हैं, 
जिशसे कि उसके अधिकार की छत्र-छामा भें रहकर अपनी रक्षा कर सर्व । 

प्रजाजनों बे! अनुमोदन से झासक बनने वाले व्यक्ति की अपेक्षा 
सामन्तों भी सहायता से ध्ासक बनने बाते ध्यक्ि को अपनी सत्ता बनाएं 
रसने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है / शासक की हैसियत से वह स्वय 
को ऐसे अनेक खोगो से घिरा हुआ पाता है, जो स्वयं वो उसका समकक्ष 
समभते हैं भौर इसलिए वह उनको अपनी इच्छामुसार निर्देश नहीं दे 
सकता । इसके विपरीत प्रजाजतों के अनुमोदन से शासक बनते बाला 
व्यक्ति भीड मे अकैला छडा होता है और उसके आसपास के प्राय सभी 
लोग आदेश लेने और उसे मानने के लिए प्रस्तुत होते हैं। इसके अपवाद 
स्वरुप इपका दुबफ़ा व्यक्त ही होते हैं। 

इसके अतिरिक्त दूसरों ये हिंतो की हत्या विए बगैर ईमानदारी से 
सामन्‍्तो को सस्तुष्ट करना अस्तम्भव होता है; सेक्नि प्रजाजनों को ईमान- 
दारी से भन्तुष्ट निया जा सदा है । प्रजाजन, सामन्‍्तो वी अपेक्षा, अपने 
इरादो और आवक्षाओं में बहीं ज्यादा ईमानदार होते हैं, क्योकि सामत्त 
प्रजा का दमन करना चाहते हैं, जववि' प्रजा की आवादा इस दमन से 
केवल बचने की होती है। यही मही, कोई भी शासक प्रजा के आक्रोश के 
विदद्ध वभी अपनी रक्षा मही कर सबता, बयोकि प्रजाजन असख्य होते 
हैं। इसवे विपरीत पामन्तों के मुकाबले मे वह अपनी विज्ेवन्दी कर सकता 
है, वयोकि' वे अल्पसस्यक होते हैं । 

अजाजवा के माराज होते पर अधिक से अधिक यहीं हो सकता है कि 
ये शासक का परित्याप कर दें, लेकिन यदि सामन्तगण बिगड उठें, तो वे 
ध्ासक का परित्याग ही नहीं करते, बल्कि सक्रिय रुप से उसका विरोध 
भी करते हैं। सामन्‍्त अधिक दूरदर्शी होते हैं और कहीं अधिक चतुर भी 
दे लोग सर्देव समय रहते ही अपने हितो की रक्षा के लिए कार्यवाही कर 
शैतते हैं और उसी का पक्ष लेते हैं, जिसके जीतने की उन्हें आझ्या होती है 

फिर शासक की सर्दंव उन्ही प्रजाजनी एर धासन करना होगा, जबकि 
सामस्तो के बेर भी उसका काम बखूबी चल सकता है, बयोकि वह उन्हे 
जब चाहे वना सकता है और जब चाहे अपदस्थ कर सकता है और इच्छा- 
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नुमार उनकी पदोस्नति अथवा पदावनति भी कर सवता है। 

विवाद को और भी स्पप्ट बरने के लिए मैं यह कहना चादहता हू वि 
सामस्तों के विषय मे दो घातें याद रखी जानी चाहिए या तो वे पूर्णतया 
आपके भाग्य पर निर्मर करने लगें अथवा इसके विवरीत अपने ही भाग्य 
पर निर्भर करते रहें । आप पर निर्मर बरने वाले सामत्त यदि वे लोभी 
न हो तो सम्मान और स्नेह ने पात्र होते हैं।॥ जो सामत्त आपके प्रभाव 
और ऐह्वर्म से परे, आत्म निर्मर बने रहते हैं, वे ऐसा दो कारणों से वरते 
हैं,एक तो यह कि वे स्वभाव से ही कायर और सवीणे हृदय वाले हो, यदि 
ऐसा है तो आपको उनका लाभ उठाना चाहिए। विशेषकर उनवा जो 
समझदार हैं और अर्थपूर्ण सम्मति दे सकते हैं, क्योवि आपकी सफवता थे 
दौर म वे आपका सम्मान करेंगे और आपत्ति काल मे आपको उनसे कसी 
प्रकार का भय अथवा आशका नही होगी। दूसरी ओर यदि वे सामन्‍्त जान- 
सूभकर और अपनी सहत्त्वाबाक्षा के वश भे होकर आपके प्रभाव से मुबत 
रहते हैं, तो यह स्पष्ट है कि वे आपकी अपेक्षा अपने हितो के प्रति अधिक 
सजग हैं। इस प्रकार के सामन्‍्तो के मुकाबले के लिए शासक को प्रस्तुत 
रहना चाहिए। उनको उन्हें अपना घोषित श्षत्रु ही समझना चाहिए, 
वयाकि आपत्ति काल मे वे लोग सदेव उनकी बरबादी में सहायक होंगे। 

प्रजाजनो द्वारा शासक के पद पर बैठाएं गए ध्यक्ति को उनकी मैत्री 
के लिए प्रयास करना चाहिए ओर यह काम मुश्किल नहीं होता, बयाक्कि 
प्रजा केवल शासकीय दमन चक्र स मुक्त रहना चाहती है, लेकित जा 
व्यवित जनता की इच्छा के विरुद्ध और सामन्‍्तों वी सहायता से शासक 
बनता है उसे सबसे पहले प्रजा का अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश 
करनी चाहिए । यदि वह प्रजा को (सामन्‍्तो के शोपण और दमन के 
विरुद्ध) सुरक्षा का आश्वासन दे सक, तो यह काम काफी आसान है । 
इससे अनिष्ट की आशका नही रहती । वह उपकार करने लगे, तो लोग 
उसके प्रति और भी अधिक इततज्ञता अनुभव करते हैं। अत प्रजा दाण भर 
में अपने चुने हुए शासक से भी अधिक इस शासक के अनुकूल हो उठती 
है। भ्रजाजनी को प्रसन्‍न करने के कई तरीके हो सकते हैं। परिस्थिति के 
अनुसार भिन्‍न-भिन्‍द तरीके अपनाए जा सकते हैं, इतलिए कोई जड बन्धन 
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अथवा नियम नही बताए जा सकते ओर मैं उनकी यहा चर्चा भी नहीं 
कछूगा। मैं निष्कर्ष रूप मे इतना ही कहता चाहूगा कि शासक के लिए 
अ्जा को मित्र बनाएं रखना जरूरी होता है, वर्ना आपत्तिकाल मे उसके 
पास कोई चारा नही रह जाएगा । 

स्पार्ट का शांसक पूरे यूनान का और रोम वी विजयी सेना का 
मुकाबला कर सका और उनके मुकाबले मे अपनी एवं अपने राज्य की रक्षा' 
बार सका। इसके लिए उसे केवल यही करना पडा कि खतरे के समय उससे 
अपने कुछेक शासितो के विरुद्ध कार्यवाही की । यदि जनता उसके विरुद्ध 
होती, तो यह सक्षिप्त-सी कार्यवाही काफी न होती । “जनता की नीव पर 

(शासन वा) महल बनाते वाले दलदल में महल खडे कर रहे है, जैसे 

घुरातन तक देकर किसी को भी मेरी इस घारणा का खण्डन नहीं करता 
चाहिए। 

भ्रदि कोई सामान्य नागरिक अपनी सत्ता का आधार जनता को बना 
लेता है और यह वात सदा के लिए सत्य मान लेता है कि जब भी उस पर 
शत्रु-पक्ष अथवा अपने शासनाधिकारियो की ओर से कोई विपत्ति आ पडेगी 
तो जनता उसे बचा लेगी, तव यह बात सही हो सकती हैं। (इस मामले में 
वह अवसर देसेगा कि उसकी धारणा गलतथो रोम मे ग्रान्‍ची और 
फ्लारेंस मे ज्योजियो स्क्राली का भी तो यही हल्न हुआ था।) लेक्नि यदि 
कोई ऐसा शासक अपनी सत्ता का आधार जनता को बनाता है जो नेतृत्व 
कर सकता है और साहसी है, जो आपत्ति काल में धवराता नही है, जो 
सावधानी बरतने से नहीं चूका ओर जो अपने निजी गरुणो और अपने 
ट्वारा स्थापित परम्पराओ के बल पर लोगो की वफादारी जीत सकता है, 
तो जनता उसे कभी लज्जित या पराजित नहीं होने देगी, ऐसा शासक 
अपनी सत्ता को स्देव सुरक्षित पाएगा / 

जब कभी सीमित शासकीय सत्ता के दायरे से निकलकर कोई राज्य 
निरकुशता के दायरे मे जाने लगता है, तो राज्यो मे, रियासतो म प्रायः 
सकट खडा हो जाता है। निरकुशता की दिशा मे कदम उठाने वाले शासक 
या तो सीधे शासन करते हैं अथवा अपने शासनाधिका रियो के माध्यम से । 
शासनाधिकारियो के माध्यम से शासत करने वाले शासको की स्थिति 
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कमज़ोर एवं अधिक खतरनाक होती है, क्योकि वे पूर्णतया उन नागरिको 
की इच्छा पर आश्रित होते हैं, जो अधिकारी पद पर भ्रतिष्ठित हैं और मे 
चआ्ञासनाधिकारी, विशेषकर विपत्ति काल मे, बडी आसानी से, कभी उनदे 
विरुद्ध साथेंक कार्येवाही करके और कभी उनके आदेशों का उल्लघन 
करके, उनको अपदस्थ कर सकते हैं ॥ जब विपत्ति वी घडी आती है, ती 
आ्ञासक के पास निरकुश सत्ता हथियाने का कोई समय नहीं होता, बयोकि 
आासनाधिकारियो से आदेश पाने के अभ्यस्त हो चुके द्यासित जन सकटठ 
"काल में सीधे शासक का आदेश नही मार्नेंगे। गड़बडी के समय शासक को 
विश्वास पात्र व्यवित दूढे भी नही मिलेंगे। इसलिए इस प्रकार का शासक 
अपने शान्ति काल के अनुभवों पर ही निर्मेर रहकर जनता को वाछित 
अकार का शासन नहीं प्रदान कर सक्ता। द्ान्ति काल भें हर आदमी 
उसके इशारो पर नाचता है, हर आदमी वायदे करता है और जब तक 
मौत दूर होती है तव तक सभी लीग मरने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन 
सकट की बेला में जब राज्य अपने नागरिकों की बलि मागता है, तो कोई 
नज़र नहीं आता। वफादारी का यह इम्तहान बडा खतरनाक होता है, 
क्योकि यह इम्तहान केवल एक ही बार लिया जा सकता है। इसलिए बुद्धि- 
मान शासक को सर्देव ऐसे उपाय करते रहना चाहिए, जिससे उसके 
नागरिक सदेव और सभी परिस्थितियों भे उस पर और उसके अधिकार 
भर निर्मेर रहें, ऐसी हालत मे वे हमेशा उसके प्रति बफादार रहेगे। 
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क्रिसी राज्य की शक्तित का अनृमाग 
केसे हो ? 


इस प्रकार की रियासतों या राम्यों को विभेषताओं की जाय करते 
समय हमे एक और बात का ध्यान रखता चाहिए और बहू यह कि किसी 
द्यासक की शक्ति क्‍या इतनी है कि वह आवश्यकता पड़ने पर एकाकी 
आत्मनिर्भर होकर, सत्तारूढ़ बना रह सके ? अथवा क्या उसे सर्देव किसी 
दूसरे की सद्दायता और स्ररक्षण की आवश्यव॒ता पड़ेगी ? इच्त मुद्दे # 
और अधिक स्पप्ट करने के लिए मेरा कहना यह है कि मेरे खयाल से वही 
शाप्तक एकाकी गौर आत्मनिर्भर बने रह सकते हैं, जिनके पास भाक्रमण- 
कारी दात्रु की सेना के मुकाबले के लिए बराबर को सेना भरती करने 
लायक जनशक्ति अथवा घम होता है। इसी प्रवार से उन शासकों को 
सदेव दूसरों का सरक्षण प्राप्त वरना चाहिए, जो शत्रु के मुकावसे मे अवेले 
मैदान मे नही डट सकते और पीछे हटकर अपने किले की दीवारों की आड़ 
में रहकर आत्मरक्षा बे लिए विवश हो जाते हैं । 

मैं पहले मामते पर पहले ही चर्चा वर चुदा हु और बाद भे भी इस 
विधयथ में भुझे जो कुछ सूरेगा मैं वही कहुगा । जहा तक द्रुसरे मामसे का 
सवात्त है, इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसे झासको को आसपास के 
प्रद्शों अथवा राज्यों की चिन्ता हे करके अपने-अपने नगदों की किलेबन्दी 
आर लेनी चाहिए। यदि कोई शासक अपने नगर की किलेबन्दी भ्ती भाति 
कर लेता है ओर मेरे पूर्व क्यतानुसार अपने प्रद्यातत की व्यवस्था कर लेता 
है, तो शत्रु उस पर हमला कश्ते समय बहुत सावधाव होगा। जिस काम 
में असफलता की सम्मावनए स्पष्ट हो, उस काम की लोग हाथ डालना 
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असन्‍्द नही करते और स्पप्ट है कि किसी जनप्रिय शासक द्वारा सुदृढ 
किए गए किलेबन्द नगर पर हमला करना आसान काम नहीं होता । 
जर्मत मगर असीमित स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैँ। कुछ सीमित 
अदेश पर ही उनका अधिकार होता है और दे सम्राट की आज्ञा का पालन 
तभी करते हैं, जब वे ऐसा करना चाहते हैं। ये नगर-राज्य न सम्राट से 
डरते हैं और न ही किसी पडोसी शवित से, क्योकि इन नगरो की क्लि- 
बन्दी इस प्रकार से कर ली गई है कि वहा के नागरिक जानते हैं कि उनको 
ध्वस्त करने के लिए किया गया सैनिक अभियान काफी लम्बा चलेगा। 
ऐसा इसलिए है कि इन तमाम नगरो के चारो ओर बडी ऊची-ऊची 
दीवारें और अच्छी-अच्छी खाइया बनाई गई हैं। उनके पास पर्याप्त तोप- 
खाना है और चहा भोजन, पेष जल और इंधन का इत्तना भण्डार सर्देज 
तैयार रखा जाता है कि साल-भर तक सारी प्रजा का काम चल सवे । 
इसके अतिरिक्त हर जमंन नगर मे सार्वजनिक हानि उठाए बगैर जब 
सामान्य के लिए भोजन-वस्त्र की व्यवस्था करते समय एक वर्ष के लिए 
ऐसे काम-धन्धो का भी जाल बुत लिया जाता है, जिनसे सामान्य नागरिक 
को आजीविका का साधन मिल जाता है एवं नगर के देनन्दिन जीवन की 
आवेश्यकताओ की पूर्ति उस काम से होती रहती है। यहा सँनिक अम्पास 
को सदेव सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और इसकी व्यवस्था कई एक 
कानूनों के अन्तर्गत कई एक सस्याओ के द्वार; की जाती है। 
इसलिए भली भाति सुरक्षित किए गए किसी नगर के शासक पर यदि 
प्रजा उससे घृणा नही करती है, तो हमला नही किया जा सकता, फिर भी 
यदि कोई हमला कर ही बँठे तो उसे शीघ्र ही तिरस्कृत एबं अपमानित 
होकर अपना घेरा उठा लेना पडेगा, क्योकि कोई भी आक्रमणकारी अपनी 
सेता को लिए हुए साल-भर तक शिविर डाले पडा नहीं रह सबता। 
चटनाक्रम इतता चचल होता है कि साल-भर तक निविध्न घेरा नहीं डाला 
जा सकता। 
यह आपत्ति सहज ही उठाई जा सकती है कि यदि लोगो का सामान 
किले की दीवारो के बाहर पडा हो ओर छात्रु उसे आग लगा रहा हा तो 
शायद लोग भीतर बँठे नही रह सकेंगे एव घेरे की दीघघंकालिक्ता और 
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उनका सम्पत्ति प्रेम उन्हे शासक के प्रति अपना दायित्व भूल जाते के लिए: 
बाध्य कर देगा । 

इस आपत्ति के प्रति भेरा जवाब यह है कि वोई भी दुस्साहसी और 
शक्तिसम्पन्न शासक इस प्रकार की कठिनाइयो पर विजय पा सकता है। 
बहू कभी जनता को यह आशा बधा सकता है वि उनके द्वारा सहे जा रहे 
कष्ट बहुत दिनो तक नहीं रहगे। और कभी उन्हे ध्न्रु की कूरता का 
भय दिखला सकता है। वह बहुत मुहफट किस्म के लोगो के विश्द्ध 
प्रभावकारी कार्यवाही भी +र सकता है। इसके अतिरिक्त दात्रु जब भी 
आएंगा वह ग्रामीण क्षेत्री को लूढता और आगज़नी करके जलाता हुआ 
हो आएगा भौर वह यह काम तव करेया, जब इस शासक के प्रजाजन नगर 
बी रक्षा के लिए उत्साह से भरे हुए होंगे । इसलिए श्वासक के लिए चिन्ता 
का बारण और भी कम हो जाता है क्मांकि इस उत्साह के मरते-मरते 
घन-सम्पत्ति की हानि हो चुकी होगी और हो चुका नुक्सान ला इलाज 
होगा । 

इसलिए प्रजाजन शासक के और भी तिवट भा जायेंगे, क्योंकि नगर 
की रक्षा के दोर भे घर-बार जल जाने ओर छेत्ती बाडी उजड़ जाने के 
बाद शासकी और शाप्तितों के बीच परस्पर उपकार और सौहाई का 
बन्धन और भी गहरा हो जायेगा! । मातव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह 
किसी को लाभ पहुचाकर भी उतना ही उपकृत अनुभव करता हैं, जितना 
किसी से लाभ उठाकर इसलिए इन सब बातों को ध्यान मे रखते हुए. 
बुद्धिमान शासक के लिए, शत्रु के घेरे के दौरान, अपने प्रजाजनो के उत्ताह 
और स्वामि भक्ति को तब तक प्रेरित किय रखना असम्भव नही होना 
चाहिए, जब तक कि उसके पास रसद के मण्डार ओर प्रतिरक्षा के 


साघन हैं । 


श्र 
धर्मगुरुओं की रियासतें 


अब धर्मंगुरओ द्वारा दासित राज्यों की रियासतों की चर्चा बचा 
जाती है, और यहा पर ध्यासक के समक्ष जो भी कठिनाइया आती हैं, वे 
शासक के सत्तारूढ़ होने से पहले ही आती हैं, क्योकि इस प्रकार की 
स्ियासतो को जीता तो पराक्रम और भाग्य के बल पर जाता है, लेकिन 
उनको अपने अधीन बनाये रखने के लिए इनमे से किसी भी गुण की 
आवश्यकता नही पडती। 

बस्तुतः इन पर घामिक परम्पराओ के बल पर शासन किया जाता 
है और ये परम्पराए भी ऐसी प्रबल होती हैं कि शासक जैसे चाहे रहे, जो 
जी चाहे करे, वे ही उसके राज्य शासन की रक्षा करती हैं। धर्म-गुरु ही 
ऐसे क्षासक होते हैं, जो राज्य तो करते हैं, मगर जिन्हें राज्य की प्रतिरक्षा 
मही करनी पड़ती, जिनके पास प्रजा होती है, मगर वे उस पर शासन नहीं 
करते ओर क्योंकि उन्हें अपने राज्यो की प्रतिरक्षा नही करनी पडती, 
अतएव बे वहा से हटाये भी नहीं जा सकते और उनकी प्रजा पर, क्योकि 
झासन करने वाला कोई नहीं होता, अतएवं वे उसके विषय में निश्चिन्त 
भी रहते हैं, भोर वे अपने शासक को अपदस्थ करके न कभी किसी अन्य की 
गद्दी वर बैंठा सकते हैं, और न ही इसकी आश्या करते हैं। इसलिए यही 
कुछ ऐसे राज्य हैं, जो सचमुच सुरक्षित भी हैं और भरे-पूरे भी । 

लेकिन क्योकि इनका नियन्त्रण ऐसी शक्तियों के हाथ मे होता है, 
जिनका बोध मानव को नही हो सकता, इसलिए मैं उनके विषय में बहस 
नही कछूगा। वे उच्चतर कोटि के राज्य होते हैं भौर इनका शासन ईश्वर 


चलाता है, इसलिए कोई उद्दण्ड और दम्भी व्यक्ति ही इन्हे अपनी बहसः 
का विपय बनायेगा। 
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फिर भी यदि कोई मुझसे यह पूछे कि चर्च मे कैसे इतनी व्यापक 
सासारिक सत्ता और शक्ति बढोर ली है, इतनी कि जहा अलेग्जान्देर के 
समय तक अधिकारसम्पन्त इतालवी महाराजा और स्वय को महाराजा 
कहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि हर सामन्‍्त, जागीरदार और निम्नतम 
श्रेणी का अधिकारी, इसकी (चर्च की सम्पत्ति की, सत्ता की) « उपेक्षा कर 
सकता था, उसे तगण्य समझता था, वहा आज फ्रास के शहशाह भी इसके 
समक्ष कापते हैं, और आज चर्च के अगुआ फ्रास के झाह को इटली से 
खदेड सबते हैं, वेनिस के शापको को बर्वाद कर सकते हैं तो मैं इसके 
इतिहास को हुहरा लेना कोई अनुचित्त काम नहीं समभूगा, गद्यपि सत्ता 
के संग्रह की यह कहानी सर्वेविदित है । 

फ्रास के शहशाह चार्ल्स के हमले से पहले, इटली का शासन पीष, 
बेनिस, मेपल्स और पलारेन्स वालो, मीलान के ड्यूक आदि के हाथो मे था । 
इन झ्षक्तियों के समक्ष मुख्यत दो ही ध्येय थे--एक तो यह कि कोई 
विदेशी आकफान्ता इटली पर आक्रमण न करने पाये--दूसरे यह कि शक्ति- 
सम्पन्नों की इस मण्डली में से कोई एक शासक सत्ता का विस्तार न कर 
ले ) जिन लोगो पर विशेष रूप से नज़र रखी जाती थी, वे थे पोप और 
वैनिस वाले । वेनिसवालों की नियस्त्रण में रखने के लिए शेष सभी शासकों 
बा एक जुट होना जरूरी था, जैसा कि फरारा के मामले मे हुआ । मही 
नही, पोष को अपनी सीमाओं से वाधे रखने के लिए रोम के जागीरदारो 
का प्रयोग क्या गया था । 

ये जागीरदार ओसिनी और कोलोना वामक दो गुटों मे बटे हुए थे, 
अतएव इन दोनी पक्षो के वीच मतभेद की यूजायश हमेशा बनी रहती थी, 
और पोप के ऐन सामने झस्च धारण करके इन गुटो ने पोष वी सत्ता को 
कमजोर और असुरक्षित बना रखा था। यद्यपि यदा-कदा सिकसट्स जैसा 


+ अपने शासन का क्षेत्रीय विस्तार करने को दृष्छा से प्रोरित होकर वेनिस के 
शापफों में १४६५२ में फतरा के विरुठ यूद्ध वी घोषणा कर दी यी। तब वेनिसत 
के विरुद्ध सिक्सट्स चतुष, नपस्‍्स, पलारेंस और मीजलान ने मिलकर मोचा बोप 
लिया वा । 
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दुस्साहसी पोष भी सत्तारूढ हो जाता था, लेक्नि उस जैसे शासक भी इस 
अमेले से जात नही छुडा पाते थे, चाहे वे अपनी सारी सम्पत्ति और सारे 
राजनय को प्रग्मोग मे ले आम । यह स्थिति पोप का शासत्‌ काल छोटा 
होने के कारण होती थो । इसलिए किसी भी पोष को औसत दस वर्ष के 
शासन काल में इनमे से क्सी एक गुट यो कुचलने का समय नहीं मिल 
पाता था और फिर मान लोजिए कि कोई एक पोष, उदाहरणत , कोलाना 
शुट को नप्ट भी कर दे, तो इस वीच किसी दूसरे पोष का उद्भव हो जाता 
था, जो ओधिती का विरोधी होता था। वह कोलोना को पूर्वस्थिति प्रदान 
कर देता था, मगर ओधिनी को नप्ट करने का समय उसके पास भी नहीं 
होता था। 

इसका अर्थ यहू हुआ कि पोप की भौमिक अथवा सासारिक शक्ति 
और सत्ता का इटली में सम्भान करने वाला कोई नहीं था, लेकिन तभी 
अलेण्डास्देर दष्ठ का शासत काल प्रारम्भ हुआ और झिसी अन्य परोष की 
अपेक्षा कही अधिक उसने यह सिद्ध कर दिया कि पोष अपने धन और 
सशस्त्र सेवाओ के बल पर वहुत कुछ कर सकता है। ड्यूक वैलेन्तीनो 
उसका उपकरण बन गया और फ्रासीसी हमला उसके लिए अवसर बन- 
कर आया और इन्ही के बल पर उसने वह सव कर दिखाया, जिसकी चर्चा 
हम डूयूक के कार्यकलापो के क्रम मे बर आये है। यद्यपि उसका लक्ष्य चर्चे 
का नहीं, ड्यूक का उद्भव ही था, फिर भी उसने जो कुछ किया उससे 
चर्च की महत्ता बदी, और उसकी मृत्यु के बाद, जब ड्यूक बर्बाद हो 
चुका था, चर्च को उसको पसीने की कमाई, उसकी महनत का फल उत्तरा< 
घिकार मे मिला। 

इसके बाद पोप जूलियस का उद्भव हुआ । उसके समय तक चर्च 
पहले ही व्यापक सत्ता का अधिकारी बन चुका था। रोम के जागौरदारी 
का नाश हो चुका था ओर रोमान्या पर चर्च का भण्डा फ्हरा रहा था, 
अलिग्जान्देर की ही प्रबलता के कारण (ओपिनी और कोलोना) ग्रुट 
समाप्त हो चुके थे । यही नही, उसे सम्पत्ति बटोरने का एक ऐसा साधन 
भी उपलब्ध हो गया, जिसका उपयोग अलेग्जान्देर से पर्व किसो मे नही 
किया था। जूलियस मे इन सबका इस्तेमाल जारी ही नहीं रुखा, इनके 
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प्रयोग में सुघार भी किया । 

उसने स्वय के लिए बोलोना को जीतने का और वेनिस्वालों को 
कुचलते का फैसला किया । साथ-साथ उसने फ्रास्तीस्ियों को इटली से 
बाहर खदेढने की भी योजतवा बनाई । वह अपने इन सभी आयोजनी में 
सकल हुआ और क्योकि उसने यह सब चर्च के उद्भव के लिए किया था, 
किसी व्यक्तिविशेष के लागमाये नहीं, अतएवं उसके ये सभी अभिमान 
उसके यश और कीर्ति के कारण बने । उसने ओसिनी तथा कोब्नोमा शुटी 
को जिस स्थिति में पाया था, उन्हें देसा ही रहने दिया यद्यपि इस गरुढो में 
कुछ्लेक नेता ऐसे भी ये, जो कमद खड़े करने की कला में दक्ष ये। दो बातो 
ने उनको रोके रखा---एक थी चर्च को महत्ता, जिसकी बढ़ती हुई शक्ति 
से ये आतकित हो उठें थे और दूसरे उनके बोच में विद्रोह की लहरें पैदा 
करने वाले काडिनल उनके साथ नही थे । 

जब इन भुटो के वीच उनके काडिनल मौजूद होते हैं दो वे रोम से 
ओर अन्यत्र भी पारस्परिक ऋपदे-फक्रटों को जन्म देते रहते हैं, और ये 
सामस्त-जागीरदार एक दूसरे की भदद के लिए अनिवार्यत, आते ही हैं। 
इस प्रकार घर्मोपदेशकों को निजी महत्वाकाक्षाओं के कारण सामस्तो- 
आगी रदारो के बीच द्वन्द्व और विवाद खड़े होते रहते हैं। 

जब परम्‌ पावन पोष लियो सत्तारूढ़ हुए, तो पोप का राज्य बडी 
मजबूत स्थिति मे था और द्वमे आद्या है कि उतके पूर्वजों द्वारा ततवार 
के बल पर स्थापित की ययी यह महत्ता एवं यह प्रबलता उनकी सज्जनता 
ओर उतके अनेक अन्य गुणों का सहारा पाकर और भी महान्‌ एवं सम्मान 
का विषय बन जायेगी । 
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श्२ हि 
सैन्य-संगठन और किराये व्ले सैनिक 


प्रारम्भ में अनुगणित रियासतों या राज्यों की विशेषताओं की चर्चा 
करने के बाद और किसी हृ॒द तक उनकी समूद्धि एव असफलता के कारणों 
की परिणणना करने के खाद और उनकी प्राप्ति एवं उनपर अधिकार बताये 
रखने के अधिकतर तरीको को समझाने के बाद अब मुझे मोटे तौर पर 
इन भिन्‍न-भिन्‍न तरीकों का विश्लेषण करना है, जिनका सहारा लेकर ये 
राज्य स्वय को आक्रमण अथवा प्रतिरक्षा के लिए सगठित कर सकते हैं। 

हम पहले कह चुके हैं कि राजा को राज्य की नीव मजबूत डालनी 
चाहिए, चरना उसपर कभी भी विपत्ति भा सकती है। नये भर पुराने 
सकलित सभी प्रकार के राज्यो की मज़बूत नीव का आधार होते हैं अच्छे 
कातूत और अच्छा सैन्य सगठन और क्योकि अच्छे सैन्य बल के बगैर 
आप अच्छे कानून भी नही बना सकते एवं जहा कहीं सैन्य अल अच्छा है, 
बहा कानून भी अच्छे हो बनते हैं, इसलिए मैं कानूनो की चर्चा न करके 
शस्त्रधारी सैन्य की ही चर्चा करूगा । 

कोई भी शासक अपनी प्रतिरक्षा का आधार या तो अपनी सेना को 
बना सकता है या किराये के सैनिको को अथवा सहायक सैन्य संगठन को 
अथवा मिले-जुले सभी प्रकार के सैन्य को । किराये के सैनिक और सहायक 
सैनिक कोटि के सगठन बेकार भी होते हैं और खतरनाक भी । अपने राज्य 
की रक्षा का आधार भाडे के सैनिको को बनाने वाला शासक न तो 
अपने शासन को सुरक्षित हो बना पायेगा और न ही स्थायी, वयोकि भाड़े 
के इन सैनिको मे ऐक्य नही होता । वे सत्ता के भूखे होते हैं । उनमे अनुशासन 
नही होता और वफादारी का भी अभाव होता है। दे मित्रो के बीच 
शूरवीर होते हैं एव शत्रु के समक्ष कायर। उन्हें ईश्वर का भय नहीं 
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होता और अपने साधियो, सहमानवो मे उन्हे आस्था नहीं होती । वे जब 
तक युद्ध के मैदान में नही जाते, तभी तक पराजित भी नही होते। शान्ति 
वाल मे वे आपको उुस्ते हैं, और युद्ध काल मे शत्रु आपको लूठता है! इस 
सबका कारण यह है कि उन्हें मिलने वाले स्वत्प वेतन के अतिरिकत युद्ध के 
मेंदान भें लडाने वाला और कोई प्रतोभन या कारण नही होता और यह 
वेतन इतना काफी नहीं होता कि वे आपके लिए अपने प्राण होम देते 
के लिए तैयार हो जायें। जब आप युद्ध नही कर रहे हैं, तव वे आपकी 
सेना में मौकर्र) करने के लिए सदा तैयार मिलेंगे, मगर युद्ध की घड़ी आने 
पर वे या तो आपको छोडकर भाग जायेंगे या बिखर जायेंगे। मुझे इस 
मुद्दे पर बयादा बहस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योकि इदली 
बी वर्तमान बरवादी का वारण वर्षों तक भाड़ के रैनिको पर निर्भर प्रति- 
रक्षा ध्यवस्था के अतिरिक्त बुछ भी नही है। बाप कई बार वुछ्ेक 
धासको ने इन भाडे के सँतिको से काफी लाभ भी उठाया है और दूपतरे पक्ष 
के भाडे के सैनिकों के मुकावले में हमारे पक्ष के भाडे के सैविक वीर भी 
सिद्ध हुए हैं, लेकिन जब विदेशी झत्रुओ से पाला पडा तो उनकी बहादुरी 

का भेद खुल गया। 
मही कारण था कि फ्रास के शहझाह पार्ल्स ने इटली पर अपनी 
छावनी में 5हरे हुए सैनिक अफसरो के ही बल पर विजय पाई (अर्थात्‌ उसे 
लडता ही नहीं पडा)* और जो कोई भी इटली की इस पराणय का 
कारण हमारे अपने पाप बताता है सच कहता है, लेकिन ये पाप वे नहीं थे, 
जिनके विषय में कहने वाला* सोच रहा या, बल्कि वे थे, शिनकी चर्चा मैंने 
की है, क्योकि ये पाप शाप्तकों ने किय थे, अतएवं शात्कों को ही उतका 

फल भोगना पडा । 
मैं किराये के स॑निकी के इस्तेमाल से निकलने वाले खतरताक 
परिणामों को और भी स्पष्ट वर देना चाहता हु । इस भाड़े के सैनिकों 
१ सैकियावेनी मे इसके लिए जो शम्दावलो (एग 82६5०) इस्तैग्ाल की है, 

डसका अभ होता है खाहियां के एक टुकड से ।/ 
२ हातटाय सवोवरोसा से है। 
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के सेतापति या तो मुद्ध की कला मे पारगत होगे या अनाडी। यदि वे युद्ध 
कला में पारगत हैं, तो आप उनपर भरोसा नहीं बर सकते, क्योकि वे 
अपनी हो घाक वंठाने के फेर मे होते हैं। इसके लिए या तो वे अपने 
स्वामी को, आपको अथवा आपके शत्रु को, आपकी आकाक्षाओं और 
आयोजनो से भी अधिक विवद्य करेंगे ॥ और यदि उनका सेनापति परात्रम- 
हीन है तो भी आपकी वरवादी वी पूरी-पूरी सम्भावना होती है। 

यदि कोई व्यक्ति यह कहना चाहे कि यह बात किसी भी सशस्त्र 
सेना के बारे में कही जा सकती है, तो मैं यह कट्रूगा कि सशस्त्र सेनाओ का 
नियन्त्रण या तो कसी शासक के हाथ मे होना चाहिए या लोकतस्त्री 
सरवार के । शासक को व्यक्तिगत रूप से सेना की कमान सभालनी चाहिए 
और सँनिको का नेतृत्व करना चाहिए। लोकतन्त्री सरकार को अपने ही 
किसी नागरिक को सेनापति पद पर तैनात करना चाहिए और यदि इस 
प्रकार से तैनात किया हुआ सेनापति अयोग्य सिद्ध हो तो उसे हटा दिया 
जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि वह सेनापति योग्य सिद्ध होता है, तो 
उसकी अधिकार को ससदीय कानूनों के बल पर सीमित किया जाना 
चाहिए । 

अनुभव से यही सिद्ध होता है कि ठोस सफलता या तो शासकों को 
मिलती है अथवा शस्त्र शवित से सम्पन्न लोकतन्त्र को। भाडे के सैनिकों 
से तो घाटा ही घाटा होता है ओर भाडे के सैनिको के बल पर जीने वाले 
लोकतन्त्र की अपेक्षा अपने नागरिकों के ही बीच से सगठित सैनिक दाबित 
चाले लोक्तन्त्र के गुलाम बनाये जाने की सम्भावना कही कम होती है। 

रोम और स्पार्टा सदास्त्र थे और कई शताब्दियों तक स्वतस्त्र बने 
रहे। स्विस लोग शक्तिसम्पन्न हैं और पूर्णतया स्वतन्त्र भी। पुरातन 
काल में भाडे के सँनिको पर निर्भरता का एक नमूना कार्थेशिनिया है। 
रोमनो के साथ प्रथम युद्ध वे समाप्त होने पर, यद्यपि कार्थेगिनिया के 
अपने ही नागरिक सभी अधिकारी पदो पर आहूढ थे, फिर भी भाड़े के 
सँनिको ने इस लोकतन्त्री राज्य को लगभग गुलाम ही बना लिया था। 

इपामिनोण्डास की मृत्यु के बाद थीबा-वासियो ने मक्दूनिया के फिलिप 
को सेतापति नियुक्‍त्त कर दिया और जब वह एक युद्ध जीत गया, तो 
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उसने चीवान्वाप्तियों फी स्वतरत्रता भी छीन शी । शयूक फिलिप्पी की 
भृत्यु कै बाद, मीलान घालो ने वेनिप्त वालो ने विरुद्ध अभियान में अपनी 
सेनाओं ने नेतृत्व बे लिए फ्रॉसेस्कों स्फ़ोर्शो को नियुक्त किया और जब 
उसने शारावेग्गियो के युद्ध में बेनिस वालों को पराजित बर दिया, तो स्वयं 
भीलान वासियों वो ही अपने अधीम करने के लिए वह शर्र्‌ पक्ष मै साथ 
जा मिला । उसका पिता स्फोर्जा भी नेपल्स वी सम्राजी जोअन्‍्ना मे महा 
भौकरी करता था, एक दिन वह बिना विश्धी पूर्व भूचना अथवा चेतावनी के 
उसे असहाय छोड़कर घल दिया । परिणामत अपना राज्य बचाने के लिए 
उसे विवश होकर अरागन वे शाह की शपाकांक्षिणी बनना पडा । 

मह ठीक है कि अतीत काल में पलारेंस तथा वेतिस वाले अपनी सत्ता 
के विस्तार के लिए भाडे के सैनिक्रो वा इस्तेमाल वर चुके हैं और इन भाई 
के सैनिकों के सेनापति अपने मालिकों की रक्षा के लिए दिना राज्य पर 
बोई दखल जमाये सड भी चुके हैं, लेकिम इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही 
कहना है कि पसारेंस वाले इस मामले में सौभाग्यशाली थे। हम कुछेक ऐसे 
अच्छे सेनापतियों को ही लें जो उन्हें परेशान मर सकते थे। इनमे से एक 
सैनिक' दृष्टि से असफल रहा, दूसरे बी योजनाएं पूरी नहीं होने दी गयी 
और एक अन्य को अपनी महत्त्वाकाक्षा की दिया यदसनी पडी । गियोवाती 
एवयुतों सैनिक दुष्टि से विफ्ल हुआ और इसोलिए उसकी स्वामिमक्ति की 
परीक्षा नह्ठी हो सकी, लेकिन इतनी बात सभी लोग मानेंगे कि यदि वह 
ग्रुद्धभूमि भे सफ्ल हो जाता, तो लाफरेंत्त वासी उसके क्षधिवार मे होते। 
रफोर्जाओं को सर्देव श्रेनचेश्यी का विरोध सहना पडा और इस प्रकार से ये 
दोनो पक्ष एक-दूसरे पर अकुण रखे रहे । फ्रांसेस्को ने अपनी महत्त्वाकाक्षा 
को लोस्वार्दी की ओर मोड दिया। बबियो से चर्च और नेपह्स वे राज्य 
की ओर मुह किया। 

लेक्नि आइये, देखें कि इससे कुछ ही देर पहले फ्पा हुआ भा। पत्तारेंस 
वासियों ने एक बड़े 'बतुर व्यकित पॉलो वितेल्ली को अपना सेनापति 
नियुक्त किया वित्ेल्ली ने बडे निम्न पद से कार्यकारी जीवन शुरू किया 
और धीरे घीरे अपनी साख उसने काफो बढ़ा ली। यदि वह पीसा को जीत 
लेता, तो पारस वातियो के पास उसकी इच्छाओ का अनुमोदन करने के 
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घिदाय कोई चारा न रह जाता, वयोकि यदि वह उनके झत्रुओं से जा 
समलता तो वे उसके मुकाबले में असहाय हो जाते और उसे अपना वेदन- 
भोगी बनाये रखने का परिणाम यह होता कि वे उसके आदेशों का पालन 
करने का बाध्य होते । 
यदि वैनिस वे विस्तार का अध्ययन किया जाए तो हम देखेंगे कि 
वैनिसवासियों ने मुख्य भूमि पर सैनिक अभियान फरने से पहले जब अपनी 
सेनाओं को लेकर युद्ध लडे, तब तक वे सुरक्षित भी रहे और उन्होंने मश 
एवं कीति भी अजित की। अपने हो कुलीन जनो और नागरिकों की सेना 
को लेकर उन्होंने सर्वाधिक पराक्रम दिखाया , लेकिम जब उन्हेंति मुख्य भूमि 
पर अपना अभियान शुरू किया, तो उनका पराक्रम जाता रहा और बे भी 
इटली की सैन्य परपरा के अग होकर रह गये । शुरू-शुरू मे जब मुख्य भूमि 
के कुछ प्रदेशों पर उन्होने अधिकार किया तो उनके समक्ष अपने सेनापतियों 
से भयभीत होने का कोई कारण नही था, वयोकि अभी उनके उपनिवेश 
सौमित ही ये और उनकी साख काफी अच्छी थी, लेक्नि जब इन उप- 
निवेशो का विस्तार हुआ और जब कार्माग्नोला उनका सेनापति था, तब 
इनको अपने तोर-तरीको के गलत होने का अहसास हुआ । 
उन्होने कार्माग्तोला के पराक्रम और युद्ध कौशल को देखा था ओर 
उसी के नेतृत्व मे वे लोग मौलान के दयूक को हटा चुके ये। फिर उन्होने 
देखा कि वह्‌ युद्ध के सचालन में उत्साहहीन होता जा रहा है और उन्हें 
लगा कि अब वह्‌ उनके पक्ष के लिए और कोई युद्ध नहीं जीत सकेगा! 
लेकिन वे उसे अपदश्य नही कर सबते थे, बयोकि ऐसा करने से जीता हुआ 
प्रदेश खो जाने की आशवा थी। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वे उसकी 
हत्या करने के लिए विवद हो गये | 
इसके बाद उन्होने अपने सेनापतियो के रूप में वर्गामों के बा्तोलोमिक, 
सान्‌ सेवेरिनों के रूवतों, पितिग्लियानों के काउण्ट और इसी प्रवार-के अन्य 
लोगी को नियुक्त क्िया। और जब सेना की कमान इन लोगो के हाथों में 
थी, तो वेनिस वालों को यह चिन्ता नही थी कि वे नये प्रदेश जीत सकेंगे 
था नहीं, बल्कि यह विस्ता थी कि पहले जीते गये प्रदेश भी उनके हाथों मे 
अैने रह सगे या नही ? वैला के युद्ध मे भी यही स्थिति थी। जिस सारे 
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श्३े 


सह्कायक्र, गिले-जुले और स्थानीय 
सैन्य दल 


एक अन्य प्रकार की शिव्एयोरगी सेका होती है, सहायक सेना यह पेब 
खड़ी होती है, जब आप किसी शक्तिसम्पत्न राज्य से अपनी प्रतिरक्षा एवं 
सहायता के लिए संनिक सहायता की मांग करते हैं। पोप जूलियस ने कुछ 
समय पहले ऐसा किया था। फ रारा-अभियान में भाड़े के सैनिकों ने थो 
निराशाजनक स्थिति संडी कर दी भी, उस्ते देखते हुए रोप सहायक सैस्य 
की और उन्मुख हुए और उन्होंते स्पेन के फडिनेण्ड के साथ मिलकर उसके 
सैमिंक भीर सलाहकार बुला लिए । 

अपने-आप में ये सहांयतार्थ आने वाली सेनाएं उपयोगी एवं विश्वनीय 
हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी सहायता निमत्वण देनेवाले के लिए बै' 
हमेशा बरबादी का कारण बनती हैं। यदि वे परामित्त ही जाए, तो माप 
अपर में टगे रह जाते हैं और अयर जीत जाएं तो आप उनकी मुट्ठी मे बन्द 
होते हैं । पुरातन इतिहास इस प्रकार के उदाहरणो मे भरा पढ़ा है, लेविन 
मैं पोष जूलियस द्वितोय द्वारा खडे किए गए उदाहरण को ही प्रस्तुत करके 
सत्तोष कर लूगा। फरारा को प्राप्त बरने की धुन भरे, जो उसने अपने- 
आप की एक विदेशी के हाथों मे डाल दिया, इससे ज्यादा गलत कार्थे- 
वाही वह कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यह उसका सौभाग्य ही था कि 
इसके साथ ही कुछ और भी ऐसा घटित हुआ, जिससे बह बोये हुए कादी 
की फेसल्ल काटने को यातता से बच गया । जब उसकी सहायक सेताओ कौ 
खन्ना के स्थान पर खदेढ दिया गया, तो स्विस लोग मेंदात मे भा गए मौर 
उन्होंने विजेका सेवाओं को मार भयाया और इस प्रकार सभी को आइचपै- 
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श्वकित करते हुए और स्वयं भी इस सौभाग्य से चौंधियाये हुए, पोप जूलियस 
महोदय बन्दी जीवन से बच गए। शत्रु भाग खड़ा हुआ, सो बह उन्हें महीं 
पकड़ सका बयोकि सहायताय आये सैन्य दल अभियान मे पराजित हुए थे, 
अतएव थे उनके दबाव मे आने से बच गए। 

पलारेन्स वालो के पास अपने कोई सेनिक दस्ते ये ही नहीं, इसलिए 
उन्होंने वीसा को जीतने के लिए दस हज़ार फ्रासीसी सैनिक माडें पर लिए 
भौर इस भ्रकार से उन्होंने जो खतरा उठाया, वह उनके तमाम विपत्ति 
काल मे सवसे वडा खतरा था । कुस्तुनतुनिया के सम्राद्‌ ने अपने पडोसी 
राज्य का झटका सहने के लिए दस हज़ार तुक सैनिक यूनान भेजे, मगर 
णब युद्ध समाप्त हो गया तो उन सैनिको ने यूनान छोडने से इनकार कर 
दिया भर पही से यूनान पर नास्तिकों का अधिकार जमना शुछ्ठ हो गया [# 
इसीलिए जो कोई व्यक्त सैनिक विफलता का मुह देखना चाहता हो उसी 
को इस प्रकार को सेना का इस्तेमाल करना चाहिए, बयोकि ये सहायतार्थ 
भाये सैनिक दस्ते भाडे के सैनियी से ए्यादा खतरनाक होते हैं। ये सहायक 
दस्ते प्राणधाती होते हैं। वे संगठित सैन्य का अग होते हैं और वह सैम्प 
किमी अन्य थी आज्ञा का पालन करता है। भाडे के सैनिकों को आपको 
हानि पहुचाने मे समय लगता है और अवसर की तलाश रहती है, बयोकि वे 
संगठित और ठोस सेना का रूप मही ले पाते । वे आप ही के वल्त पर खडे 
होते हैं और आप ही के वेतनभोगी होते हैं। भाडे के सैनिको का नेतृत्त्त 
भी आप ही के द्वारा नियुक्त किसी सेनापति के हाथो में होता है और 
ब्यवित इतनी जल्दी इतनी अधिक मान्यता और अधिकार नहीं बटोर 
सकता कि आपको हानि पहुचा सके। सक्षेप्त भाड़े के सैनिकों वी काय- 
'रता खतरनाक होती है और सहायक सैनिको की वीरता ! 





$ बिडुन्तिया के सम्राद्‌ कृष्टाश्यू जन उ जात षष्ठ (ईस्वी सन्‌ १२६२-१३८३) ने उत 
गृहयुद्ध मे भाय लिया। गुहुयुद्ध १३४७ मे तब समाप्त हुआ, अब उप्तने सुकों को 
सह यहा प्ले शुस्तुनतु|नया पर अधिकार कर सिया ओर तब जात परम से उसका 
पम्रकोता हुआ | बह शत पएसम का अधिभादक शासक रह चढा था। १३४५२ में 
छिर गृहुपुद्ध छिड़ गया ओर जॉन वचष्ठ मे फिर से तुरु की सहायता भो+ 
अतत उसने शाज्य श्याव दिया। 
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इसलिए बुद्धिमान शासक हमेशा सहायक सेनाओं को छोडकर अपने 
ही सैनिक दरतो वो काम मे साते हैं! वे अन्य सेनाओी की सहायता मे युद् 
जीतने के बजाय, अपनी सैनाओ के बल पर युद्ध हारना बेहतर समभते हैं । 
उनका विश्वास होता है हि उधार मागे हुए शस्त्वल्न से वी सच्ची 
विजय नही पायी जा सकती ) 
यहा मुझे सीजर बोधिया और उसके व्यवहार को उदाहरणस्वहूप 
अस्तुत वरते हुए रघमाश्न भी रिफ्क नही होगी । ड्यूक ने रोमान्या पर 
झ्ाश्रमण के लिए सहाधव सैनिको का इस्तेमाल बिया। वह वहा पर 
प्रासीसी सैनिक दस्तो को लेवर गया घा। इनकी सहायता से उसने इमोला 
सथा फोर्सी पर अधिकार कर लिया । तभी वह इस तिप्वर्प पर पहुचा कि 
सहायक सेनाए खतरे से खाली नही हैं और उसने भाड़े के सैनिक दत्तों की 
भरती छुरू कर दी। ओपिनी ओर वितेल्मी के सैनिकों को भरती करते 
समय उसने समझा कि इसमे खतरा कुछ कम है। 
इनका इस्तेमाल करते हुए|उसने इनका व्यवहार भी सन्दिग्ध काया। 
बे उसे स्परामिद्रोही और खतरनाक भी लगे, अतएवं उसने उनसे भी पिण्ड 
'छुडाया और अपनी निजी सेना का गठन बर लिया । कोई भी व्यवित ड्युक 
वी फ्रासीसी सैनिकों पर निर्मरता के युग का और किर ओसिनी तथा 
पितेल्ली पर उसकी निर्भरता के ज़माने का दथा बन्तत निजी सेना वे बल 
पर बिए गए विजयामियानों वात अध्ययन करके इत मिस्नरनभस्‍्त प्रकार 
की सेताओं वी साख और विश्वसनीयता का अन्दाज लगा सबता है। वहेँ 
हर स्तर पर पूवपिक्षी, अधिक महत्त्वपूर्ण औौर अधिक दूरदर्शी एव अवुभव* 
सम्पन्त होता चला यया और उसे चारो ओर से वह्तविक सम्मान तभी 
मिला, जब लोगो ने देख लिया कि वह अपनी सेनाओं का एकमात्र 
मुछिया है; 
मैं अर्वाचीन इतालवी दृष्टान्तो वी आर से विभु ही होना चाहता 
आ, फिर भी मैं सिराक््यूज के हाथरो की उपेक्षा भी नही करना चाहता 
मैं उसकी चर्चा पहले भी कर चुका हु। जैसा कि मैंने बताया था, जब 
सिरावयूड वासियों ने उसे अपनी सेवा का कमाण्डर वियुक्‍त क्या, तभी 
उसने महसू्ष कर लिया कि भाड़ें के सैनिक दस्ते बेकार होते हैं। वे भी 
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भाडे पर सिपाहीगीरी करने वाले हमारे इतालवी दस्तो की तरह ही गठिता 
थे। उसे उनको बनाए रखना भी असम्भव लग रहा था और उनका 
विघटन करना भी, इसलिए उसने उन सबको टुकडें-टुकडे करके बाट दिया 
और उसके बाद उसते पराये सैन्य से नही, अपनी सेना ही के बल पर युद्ध 
लडे। 

मैं यहा वाइविल के पुराने साक्षात्कार (ओल्ड टेस्टामेण्ट) से भी एक 
दृष्टान्त देना चाहता हू, क्योकि वह मेरी घारणा से मेल खाता है। डेविड 
ते फिलिस्तीनी चेम्पियन गोलियथ से जाकर लडने का प्रस्ताव साउल के 
सामने रखा और उसका साहस बढाने के लिए उसे साउल ने अपने शस्त्र 
और अपना जिरह-बख्तर भी पेश किया । इन दस्त्रो और जिरह-बख्तर 
की परीक्षा अपने हाथो मे और शरीर पर करने के बाद डेविड ने उन्हे 
लौटा दिया और कहा कि वह उनके बल पर शत्रु से ठीक से लड नहीं 
पायेगा । इसलिए उसने छत्रु का सामना अपनी कटार और अपनी भुलेल के 
बल पर ही करने का फंसला क्या । सक्षेप मे कहा जाये तो दूसरे व्यक्ति 
के हथियार या तो आपकी पीठ पर टिक ही नहीं पाते अथवा आप पर 
बोभिल हो उठते हैं अथवा आपको गतिविधियों मे बाधक बनते है। 

जब ग्यारहवें लुई के पिता चाल्स सप्तम ने सौभाग्य एवं पराक्रम के 
बल पर अग्रेज्ो के चगुल से फ्रास को छूड़वाय। था, तभी उसने अपनी निजी 
सशस्त्र सेनाओ के गठन की आवश्यकता महसूस कर ली थी और तभी उसने 
घुडसवार सेना तथा तोपखाना गठित किए जाने के लिए अध्यादेश जारी 
कर दिये थे । 

बाद मे उसके बेटे लुई ने ये अध्यादेश रह कर दिए और स्विस सैनिको: 
को भाडे पर तैनान करना शुरू किया और, जैसा कि आज हम देख सकते 
हैं, उसकी इस भूल ने अन्य कई भूलो के साथ साथ मिलकर फ्रास के सामने 
ने तमाम खतरे खडे कर दिए हैं, जिनसे वह राज्य आज आतक्ति रहता 
है। फ्रासीसी तोपखाने के स्थान पर स्विस सैनिकों को दी गयी महृत्ता 
से क्षेप सेना का मनोबल ग्रिर गया है। तोपखाना एकदम समाप्त कर 
दिया गया है और घुडसवार दस्तो को विदेशी सैनिको की दया पर निर्मर 
बना दिया गया है। स्विस सैनिको के साथ ही युद्धस्वल में जाने वे आदी 
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हो चुके ये घुडसार अब यह समभते लगे हैं कि परदेसी फौजों के बगैर मे 
कभी युद्ध जीत ही नही सकते । यही कारण है कि फ्रांसीसी सैनिक स्विस्त 
संनिको का मुकाबला नहीं कर सकते और स्विसत सँनिकों की सहायता के 
अग्रेर किसी का मुकाबला भी नहीं कर सकते । 

इस प्रकार फ्रास ने कुछ भाड़े के सैनिक दस्तो का और कुछ नागरिक 
सेना का मिला-णुला प्रयोग किया है। यह मिश्रण पूणेत सहायक सेवा 
अथवा पूर्णत भाडे के सैनिक दस्ती के आधार पर गठित सेवा से कद्दी 
बेहतर हैं और पूर्णतया नागरिक सेना से कही भिम्नतर ॥ फ्राँंत का उदा> 
हरण अपने-आप में ही काफी होना चाहिए, क्योकि यदि वहा चार्ल्स के 
द्वारा बनाई गई व्यवस्था का विर्वाह अथवा विकास किया यथा होता, तो 
वह देश अजेय हो जाता। सैकिन मातव इतता अदूददर्शी प्राणी होता है कि 
बहू भोजन करते समय स्वादिष्ट खाना खाता है और यह नही घानता कि 
वह विषला भोजन है। इस बात को मैने शरीर को क्षीण करमे वाले ज्वरी 
की चर्चा करते समय उठाया था । 

जो शासक श्ुराइयी के अकुर फूटते हो उनका पता तहीं पा सकता, 
यह बृद्धि-विवेक से हीन है; लेकिन कुछेक शासक ऐसे होते हैं जो इसका 
चता पाने की योग्यता से सम्पन्त होते हैं। यदि हम रोमन साम्राज्य के 
अ्रतन का प्रारम्भ देखें, तो प्रता चलेणा कि इस पतन फा सृत्रपात ग्रोथों की 
भाड़े के सैनिको के रूप मे भरती से ही हुआ था। इस अल्प-से बीज से 
ही रोमन सम्राज्य की धावित क्षीण होने लगी थी और रोमनो के खोये 
पराक्रम के उत्तराधिकारी बने गोय। 

इसलिए निष्वर्ष रूप में मैं बहता चाहूधा कि जब तक कोई राज्य 
अपनी सेना नही रखता, तब तक वह कभी सुरक्षित नहीं हो सकता, बल्कि 
विपत्ति काल में उसकी रक्षा के लिए शौर्य और स्वामिभक्िति का कोई 
भअण्डार नही होने के कारण उसे भाग्य के भरोसे रहता पडता है। बुद्धि 
मान लीग सर्देव यही कहते ओर मातते आये हैं : “उस सत्ता की ख्याति से 
मकर कमजोर ओर चचल चीज़ कीई नहीं हो सकती, जो अपने सँन्यबल 
घर आधारित नहो है ।/ 

अपनी सेना वही होती है, जो अपने प्रजाजनो अपना लोकतन्त्री नांगे- 
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रिकों अधवा अपने आश्रितों में से भरती बी गई हो । अन्य सभी प्रवार 
की सेना या तो भाडे की सेना होती है या सहायक सेना । मैंने ऊपर जिन 
चार शासको की चर्चा की है, उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरणो से अपनी निजी 
सेना के गठन वा तरीका समझ लेना कुछ कठिन नहीं होगा। और यदि 
कोई व्यक्ति सिकन्दर महान्‌ के पिता फिलिप तथा अन्य अनेक लोकतन्तो 
व दामको द्वारा अपने-आप को सदयस्त्र करने एव सगठित किए जाने को 
विधियों को समझ सके तो बहू भो अपनी सेना के गठन का धाम आसान 


दायेगा। मैं स्वेच्छया इन शासकों द्वारा स्थापित परम्पराओ की दूरदशिता 
और बृद्धिमत्ता के आगे सिर झुकाता हू। 


झावक / है? 


श्ष 


शायक अपनी देश-रक्षक सेना का गठन 
केसे करें ? 


एक शासक को युद्ध की बला, युद्ध व। आामोजन-सगठन और उसके 
लिए आवश्यक अनुशासन सीखने वे! अतिरिवत किसी बात वी विस्ता नहीं 
करनी घाहिए । विसी शासक से युद्ध दला के अतिरिक्त कसी अन्य कला 
अधवा ज्ञान वी अपेदा। ही मही की जाती और यह कला इतनी उपयोगी 
है कि उत्तराधिकारी शासकों को अपना झासन बनाये रखने में मदद तो 
करती ही है, यह सामान्य ताग्ररिक को शासक बन जाने में भी सहागता 
पहुचाती है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि शस्मवल के गठन की 
विन्‍्ता छोडकर अपने भोग-विमास वी चिस्ता करने वाले शासव' शीध्र ही 
अपदस्थ बर दिये जाते हैं! अपना राज्य गवाने का सर्वोपरि कारण है 
युद्धवला वी उपेक्षा और किसी राज्य को जीतने का पहला तरीका है मुद्ध 
बला में दक्षता । 

सशस्त्र होने के कारण ही फ्रासेस्को स्फो्शो एक सामान्य नागरिक के 
स्थान से उठकर मीलान का ड्यूक' बन गया । उसके बेटे राज्यपद की कठि- 
भाइयो से जी चुराने के कारण ही ड्यूब' पद से उतारबर सामान्य नाग- 
रिव बसा दिए गए। अगर आप निहच्ये हैं, तो आप अभागे हैं, क्योकि 
अन्य कई बातो के अतिरिक्त, जनत, आपसे मफरत भी करती है भौर जैसा 
कि मैं आगे चलकर स्पष्ट बहूया, यह एक ऐसा क्लक है, जिससे हर 
शासक को बचता चाहिए। विसी निहत्त्ये और सद्ास्त्र आदमी मे बीच 
कोई तुलना ही ही नहीं सबती। कोई हास्क्रथारी व्यव्ति दिसी बस्त्रहीन 
प्राणी का आशाकारी अनुचर होगा अथवर कोई शस्तरहीन व्यक्ति अपने 
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दस्तरपारी नौवर-चाकरो के हाथो सुरक्षित रह सकेगा, यह बात सोचना 
ही गलत है। 

इस बाद वाली स्थिति में दोनो पक्षो के बीच एक ओर सन्देह होगा 
ओर दूमरी ओर अवहेलवा। इससे सहयोग अंसम्भव हो जाएगा । इसलिए 
युद्धनला वो न सममनेवाला शासक अस्य अनेक विपदाओं को आमच्वित 
करने के अतिरिक्त ने तो अपने सिपाहियो पर विश्वास बर सकता है ओर 
ने ही उतसे सम्मात पा सकता है) 

इसलिए उसे संनिक अम्पास की ओर से कमी मुह मही मोडता 
चाहिए। वस्तुत उसे शान्ति काल मे युद्ध काल की अपेणा इस दिशा में 
अधिक ध्यान देना चाहिए। ये सैनिक अभ्यास भोतिक भी हो सबते हैं और 
मानसिक भी। जहा तक भौतिक अम्यात्तों का सवाल है, उसे न बेवल 
अपने सैतिरों को स्वस्थ, सगठित मोर सुप्रशिक्षित रखना चाहिए, बल्कि 
उसे स्वय भी हमेशा शिकार पर जाते रहना और इस प्रकार से अपने शरीर 
वो वष्ट सहने वाला बनाएं रहना घाहिए। अपने भ्रमण से भूगोल का 
स्यावहारिक ज्ञान अजित करते रहना चाहिए। पर्वेतो के ढलान फंसे हैं ? 
पादियों के मुहाते इसे हैं? मेंदानों का फेलाव कैसा है ?--यह सब उसे 
सोखना चाहिए। उसे नदियों और दलदलों का अध्ययन करना चाहिए 
भर इस सबवे' लिए कठोर प्रयास वरना चाहिए। 

इस प्रकार भा शान दो प्रकार से काम में आता है प्रथमत स्थानीय 
भोगोलिव' स्थिति का स्पष्ट शान होने पर वह अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था 
भा यठन भली मात्ति कर सकेगा। दूसरे स्थानीय परिस्थितियों वा उसका 
शान एवं बोध विसी भी ऐसी गयी बस्ती की विशेषताओं को समभने में 
कद्दायत होगा, जिसका परिचय उसके लिए आवश्यक हो । उदाहरणायें-- 
इस्कुनो दे पदेंदो, पाटिपो, मैदानो, दलदलों और नदियों मे कई ऐसी बातें 
हैं शो अन्य प्रास्तो के पवतो, धाटियों, दलदलो एवं नदियों में भी मौजूद हैं । 
श्मलिए एक प्राल वी भौगोलिक अवस्थाओ का पता होने पर व्यवित 
दूसरे प्रा्तो का भौगोलिक अध्यपत आसानी से कर सबता है। जो शासक 
यह नहीं ऋूर सरता, यह बमी खच्छा सेनापदि नहों बन सबता। यह 
भोगोजिक योग्यता उसे धनु दा पता स्याने में मदद दे सकती है, अपने 
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शिविर-स्थल का निर्धारण करन में सहायक हो सकती है। अभियान के 
समय अपनी सेना का नेतृत्व करता सिखा सकतो है। युद्धस्थल में उसकी 
ब्यूह रचना में मदद दे सकती है, किसी नगर पर घेरा डालना सिखा 

सकती है। ओर दूसरो वे ऊपर उसे लाभ पहुचा सकती है । 

इक्ियनों के नेता फिलोपोमेत की इतिहामन्ोो मे अन्य कई बातो के 
अतिरिवत, इस बात के लिए भी तारीफ की है कि वह शान्ति बाल में 
भी सैनिक ध्यूह रचना के अतिरिक्त अन्य किसी बात की चिन्ता नही वश्ता 
था। जब यह अपने मित्रो के साथ राजथानी से बाहर घूमने-फिरने जाता 
भा, तो जहा>तहां एककर उनसे बहस फरने लगता था। यदि शत्रु उस 
पहांडी के ऊपर खड़ा हो और हम अपनी सेसा के साथ यहा खडे हो, तो 
हममे से कौन लाभकर स्थिति में होगा ?े अपनी पक्तितयों को भंग किए 
घगर पत्र को आप फंसे उलकाएगे ? यदि हम पीछे हटना चाहें तो कंसे 
और वया कार्यवाही करेंगे ? अगर शत्रु पीछे हट जाए, तो हमारे पास 
उसवा पीछा करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा ? 

और इसी प्रकार से मित्रो के साथ सैर-सपाटा बरते हुए ही वह उन 
तमाम परिस्थितियों और सम्भावनाओं की व्याख्या करता घल्रा जाता या, 
जो विसी सेगा पर पड सकती हैं। वह उतरे मत अभिमत भी घुनता था, 
अपनी बात भी कहता था और कार्य-कारण सम्बन्ध की स्थापना के द्वारा 
झपनी बात स्पप्द करता था। इस प्रकार की निरन्तर मन्त्रणा के परिणाम- 
स्वरूप अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते समय वह हर सक्ठ का सामना 
करने मे समय होता था । 

जहां तक बोद्धिक प्रशिक्षण का सवाल है, शासक को महान्‌ व्यक्तियों 
के मुद्धकालीन कार्यकलापो का अध्ययन करके, उनकी जय-पराजय के 
कारणी को जानते के लिए, इतिहास का वाचन करना चाहिए, जिससे वह 
पराजय से बच सके और सर्वत्र जयी हो सके। मुख्यत उसे इतिहास का 
अध्ययन इसीलिए करमा चाहिए कि महान्‌ व्यक्तियों का वह भी अनुकरण 
कर सके। उन्होंने भो कसी ध्रशसित और सम्मानित ऐतिहासिक व्यक्त 
को अपना आदर्श बनाया था और उसके कृत््यो एवं तौर-तरीकों की अपने 
सामने रखकर उनका अनुकरण किया था। कहा जाता है कि सिकन्दर ते 
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एकिलोज़ का अनुकरण किया थां। सीजर ने सिकन्दर का अनुकरण किया 
और स्किपियो ने साइरस का और जो कोई भी व्यवित क्षेत्रोफ़ेन की लिखी 
हुई साइरस की जीवनी पढ़ेगा वही समझ सकेगा कि स्किपियो द्वारा अजित 
कीति का कितना श्रेय साइरस के प्रति उसकी आस्था को दिया जा सकता 
है और किस सीमा तक छ्किपियो के उच्चतर नैतिक प्रतिमान, उसका 
सौजस्य, उसकी मानवीयता और उदारता, जेनोफत द्वारा अकित, साइरस 
के धरित्र से मेल खाती है। 

किसी बुद्धिमान शासक को इस नियमों को पालत करना चाहिएं-- 
उसे शास्ति काल में आरामपसन्द मही हो जाना चाहिए, बल्कि उत्ते 
शान्ति काल का सदुपयोग तत्परता से करना भाहिए जिससे आपत्तिबाल 
में वह लाभ उठा सके। परिणामतः जब भाग्य का पासा पलटेंगा, यह 
विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार होगा। 


शाप्क ( ६६ 


श्र 


शायकों की निनदा या स्तुति 
क्व्यों की जाती है ? 


अब हमे मह देसेना है कि किसी शासक को अपने शासितों अथव् 
मित्रो के प्रति रछैसा ध्यवहार वरना चाहिए। मैं जानता हू कि इस विध 
पर पहले भी बहुत कुछ लिखा जा थुका है और मैं समभता हू कि 
सम्बन्ध से मेरा कुछ कहना धृष्टता नहीं मानी जाएगी, क्योकि विशेषक 
इस विषय की चर्चा करते समय, मैं कुछ मौलिक तियमों का निर्धार' 
करता हू, क्योकि मैं कुछ ऐसा ही कहना चाहता हू, जी जिज्ञासु व्यकित 
लिए व्यावहारिक रूप से लाभकर हो सके, इसलिए मैंने भात को ऐसे ह 
देग से पेश करने का इरादा किया है जो उसका यथार्थ रूप है। उतः 
कल्पित रूप को मैं पेश नही कर रहा हू । 

कई लोगो ने निरस्तित्व लीकतन्त्रो वी और शासनों की स्वष्नित् 
हू खला बना रखी है। आदर्श जीवन एव दैनिक जीवन के बीच की खा 
इतनी बडी है कि आदर्श के फेर मे यथार्थ-ब्यावहारिक जीवन की उपेद 
करने वाला व्यक्तित आत्मरक्षा की बजाम आत्मनाश की रह पर घष् 
निकलता है | सच्चाई तो यह है कि बहुत-से दुराचारियों कै बीच फसके' 
सदेव सदाचार का हो पालन करते वाला व्यवित निद्दिचत रूप से भुसीबः 
में पड जाता है, इसलिए जो दह्यासक अपना धासन बताए रखना चाहत 
है, उसे रादाचारी न बनने की 'कला' भो सीखनी ही चाहिए और भावश्य 
कतानुसार उसका उपयोग करने यान करने की निर्णय-बुद्धि भी ग्राप 
करनी चांहिए । 

इसलिए काल्पनिक मुद्दो को अलग छोडकर ओर केवल उन्ही चीजे 
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की चर्चा करते हुए, जिनका सचमुच कुछ अस्तित्व है, मेरा कहना यह हैं 
कि जब कभी भी किसी व्यक्ति की (विशेषकर शासको को क्योंकि उनकी 
और लोगो की नज़र ज़्यादा लगी रहती है) चर्चा होती है, उनके विभिन्‍न 
गुधो अथवा अवगुणों की वजह से ही उनवी निन्दा या स्तुति की जाती 
है। उदाहरणाय कुछेक को उदार कहा जाता है और अन्यो को इृपण, (मैं 
दूसरी श्रेणी वालो को 'लोभी” न कहकर उन्हें टस्वन विश्येषण 'कृपण' से 
अभिहित कर रहा हूँ, वयोकि जी व्यक्त अपने स्वामित्व को व्यय करते हुए 
क्ुदह्ददयता का परिचय देता है, उसे हम 'कृपण' बहते हैं जो व्यक्ति अन्यो 

के स्वामित्व को लूटने को उद्यत रहता है, उसे 'लोभो')" । कुछ लोगो को 
परोपकारी समभा जाता है, कुछ दूसरी को ऋपदटूटू, कुछेक व्यक्ति कूर माने 
जते हैं, कुछेफ सहानुभूति से आपूरित, किसी एक को वफादार समभा जाता 
है, किसी दूसरे को द्रोही । कोई व्यवित स्त्रेण एव कायर के रूप मे विष्यात 
होता है और कोई व्यक्ति दुस्साहसी एवं प्रवण्ड, कोई व्यक्ति सौम्य और 
शिप्ट होता है, कोई दम्भी, कोई व्यक्ति लम्पट होता है, और कोई नितान्त 

निष्कलक, कोई व्यक्ति सोधा ओर नि३छल होता है एवं कोई धूतते एव 

चालवाज, एक व्यक्त ज़िद्दी होता है, दूसरा लचीले स्वभाव का, एक 

ब्यवित ग्रम्भी रचित्त होता है, दूसरा उयला एवं चपलस्वभाव, एक व्यक्ति 
ध्ंग्राण होता है, दूसरा द्कालु स्वभाव का। मैं यह जानता हू कि हर 
व्यक्ति इस बात से सहमत हीगा कि मेरे द्वारा ग्रिनाई गई सभी अच्छी 
बातो को अपने चरित्र मे घारण करने वाला शासक सभी जगह प्रशसता 

का पात्र हीगा। 

लेकिन मानद स्वभाव ही ऐसा है कि शासक में ये सभी ग्रुण हो ही 

भही सफ्ते, बल्कि वे लोग सर्देव इन गुणों का प्रदर्शन कर ही नही सकते, 
इसलिए झासक को इतना सजग और बुद्धिमान होना चाहिए कि वह उन 

दुर्गुणो के कारण होने वाली बदनामी से बचे, जिनके कारण राज्य हो सो 
जाने का भय बना रहता हो। उसे उन तमाम अवग्रुणो से भी बचना ही 





3 मंहिएवेत्ों ने 'हाथ' के लिए इतालशेशम्द पिजेशो' सवा 'सोधो' के लिए 
एजारो' ब्िछे है । 
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चाहिए जो इतने खतरताक नही होते, लेकिन यदि इससे बचना सम्भव में 
हो तो कोई विशेष चिन्ता की बात भी नही। दूसरी ओर उसे उद तमाम 
अवगुणों का कलक अपने माये पर लेने से किककना भी मही चाहिए, जो 
राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक बन चुके हो। मैं यह बात इसलिए कह 
रहा हैँ कि हर बात को देखते हुए घासक देखेगा कि प्रत्यक्षतः गुण नजर 
आने वाली कई बातें व्यवह्यरत: उसे बरबाद कर सकती हैं, जबकि कई 
इुष्टतापूर्ण लगने याली बातें उसकी सुरक्षा ओर समृद्धि का आधार हैं। 


१०२ / शासक 


१६ 
उदारता बनाम क्रपणता 


मैने ऊपर जिन गुणों का शिक्र किया है, उनमें से पहले को ही सें। 
भेरी घारणा है कि उदारता के लिए प्रर्यात होना अच्छा है, लेकिन यदि 
धायकोय कार्यवाहियों के थीछे की मूलमूत प्रेरणा उदारता के लिए ज्याति 
दी इच्छा ही हुई, तो भुसीवत खड़ी हो जायेगी। बात यह है कि यदि 
आपकी उदारता सदिच्छा एवं ईमानदारी से प्रेरित है, तो उसकी ओर 
कसी का ध्यान तक नहीं जायेगा ओर आप कृपणता को बमुखुयाति से बच 
नही पायेंगे, इसलिए यदि आप अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध होना चाहते 
हैं, तो आपकी पूरे आडम्बर के साथ अतिथ्ययी हीना पढेगा। और मति- 
व्यगी घासक शौघ्न ही अपने सभी साधनी को खुदा बैठेगा ! अन्तत अपनी 
भ्रप्तिद्धि को बनाये रखते के लिए वह अप्रती प्रजा पर अतिरिक्त बोझ 
डालने के लिए शोपणकारी कर लगाते के लिए और घनोपार्जन या हर 
सम्भव तरीका आजमाने के लिए विवश हो जायेगा । इससे उसदी प्रजा 
उससे घृणा करने लगेगी और प्रजाजनो को दरिद्रता के लिए जिम्मेदार 
होने के कारण, उसके प्रति तिरस्कार वा भाव अपना लेगी। परिणामत' 
अनेक को आधात्त पहुचाकर कुछेक का उपकार करने वाली उसको इस 
उदारता के कारण वह छोटे से छोटे फटके बे. सामते भी कोप उठेगा तथा 
एक ही बार कोई वडा खतरा उत्पन्न होने पर उसरी विपदा बन जायेगी । 
जब वह इस सत्य को समझेगा और अपनी मूल स्थिति को लौट चलने की 
कोशिश करेगा तो तुरन्त ही हृपणता के लिए बदनाम हो जायेगा ६ 

जब् कोई भी शासक अपने जीवन और धासन के हिंतती को आाधात 
पहुचाये बयैर इतनी उदारता नही वरत सकता कि प्रजा उसको वाह-वाहू 
करने लगे तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि हृएणदा के लिए फैलती हुई अपनी _ 
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बदनामी की चिन्ता ही न करे। समय पाकर, जब लोग यह देखेंगे कि 
शासक की मितव्ययिता के कारण उसका वर्तमान राजस्व ही प्रशासनिक 
व्ययभार वहत वरने के लिए काफी सिद्ध हो रहा है और वह प्रजा पर 
नगा बोक डाले बगर ही नये-मये उद्योय और अभियान चला सकता है, 
तो वे स्वय ही उसकी मौलिक उदारता की दाद देने लगेंगे। इस प्रकार 
से वह उन लोगो के समक्ष अपनी उदारता का सिवका जमा लेगा, जिनसे 
बह कुछ लेता नही है और ऐसे लोग असख्य होगे और उन लोगो की नखयोे 
में कृपण सिद्ध होगा, जिनको वह बुछ देता नही है और ऐसे लौग कुछेक 
ही होते हैं। 

हमारे अपने युग मे ऐसे शासकों ने अनेक महान्‌ कार्य कर दिखाये हैं, 
जो अपनी कृपणता बे लिए विश्यात रहे हैं और दुसरे शासक बरवाद हो 
गये हैं। पोष जूलियस द्वितीय ने पोप-पद जीतने के लिए अपनी उदारता 
का सिवका जमाया, लेकित बाद में अपने युद्धो का व्ययभार वहुन करने 
के लिए उसने इस सित्वे” को जमाये रखने की कोई कोशिश नही की। 
फ्रास के वतेमान ध्ासक ने प्रजा पर किसी प्रकार का अतिरिक्त करभार 
डाले बगैर कई एक लडाइया लडी, क्योकि उसकी दीर्षकालिक मित- 
व्यमिता इन युद्धों का व्ययभार वहन करने भे उसके काम आमी। यदि 
स्पेन के वर्तमान शाह अपनी उदारता के लिए विख्यात होते तो वह इतनी 
सफ्लता से इतने सारे नये उद्योगो-अभियानों को शुरू ओर पूरा मर 
पाति। 

इसलिए यदि कीई ध्ासक अपने द्ासितों को लूटने के लिए बाध्य 
नही होता, यदि वह अपनी और अपने राज्य को रक्षा करने मे धमर्थ है, 
यदि वह दरिद्रता एवं द्ाभिन्दगी के यर्त में मही गिर जाता, स्दि वह 
सोलुपता की नीति अपनाने के लिए विवश नही हो जाता, तो उसे हृपण 
बहलाये जाने की चिन्ता नही करनी चाहिएं। उसकी ह्षपणता एक ऐसा 
अवयुण है, जिसके बल पर उसका झासन बना हुआ है । 

किसी-किसी व्यक्ति को आपत्ति हो सकती है । सीडर अपनी उदारता 
के वल पर ही सत्तारूढ़ हुआ था और अन्य भी बई लोग अपने उदार ब्यव- 
हार एवं तदर्थ ख्याति ही के कारण उच्चतम पदो तक पहुच सबे। इस 
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आपत्ति के प्रति मेरा जवाब यह है: या तो आप शासक न्‍ 22 
अगने वाले हैं। अगर जाप शासक हैं, तो अपनी उदारता' अपनी अपनी 
ही गो चकएती पढेगी । अगर आप हा हक बाले हैं, तो आपको अपने 
लिए विश्यात होना ही चाहिए 
5207 फेम का जौ रोम पर अपना शासन स्थापित 
आऋरना चाहते थे, लेकिन शासन की स्थापना के बाद यदि वह जीवित 
“रहता और मपने व्ययभार को कम नहीं करता, तो सत्ता से उसका पतन 
“निश्चित या) 
फिर भी झोई ध्यक्षित उतटकर कह सकता है कि दुतिया में ऐसे भी 
आत्तक हुए है, जो अपने सैनिक अभियानों में मी असाधारण रूप से सफल 
रहे है भोर जो अपनी चरम उदारता के लिए भी विद्यात रहे हैं। इसके 
लिए मेरा उत्तर है वि शासक वही दूछ दूसरों को देता है, जो उसका 
“अपना होता है अपवा उसके धासितों का होता है अथवा वह दूसरों वी 
ही सम्पत्ति दान कश्ता रह सकता है। अपनी अथवा प्रजाजनों की धन-« 
सम्पत्ति का दात करते समय उसे मितव्ययी होता चाहिए। दूसरों वो 
सम्पत्ति दान ,देते समय उसे अपनी उदारता पूरे पैमाने पर दिखानी 
चाहिएं। अपनी सेनाओं को लैकर विजयाभियान पर निकला हुआ 
झामक, जो लूट-मार पर जोवन-यापन वरता है, जो घमकाकर घन-सम्पत्ति 
शँटता है, बह शत्रु की सम्पत्ति का वितरण कर रहा होता है और उसे 
खुसे हाथो दात देता ही चाहिए, अन्यथा सेनिक उसके पीछिगपीछे नही 
चलेंगे। आप सीशर, साइरस ओर सिकन्दर को तरह, उस घन-सम्पत्ति 
चा वितरण उदारतापूर्वक कर सकते हैं, जो आपके प्रजाजनों की नहीं है। 
अजनवियो के स्वामित्द के बटबारे से अपने राज्य से आपकी साख पर कोई 
विपरीत अभाव नहीं पडता, वल्कि इससे यह साख बढतो ही है। आपको 
आपात तभी पहुंचता है जब आप अपना माल लुटाते हैं। 
उदारदा से बढ़कर आत्म पराजयी चीज कोई नहीं . इसे व्यवहार मे 

'ाते-साते आप इसे दरतने भे असमर्थ हो जाते हैं और आप या तो दरिद्रता 

और वितृष्या के शिक्पर हो जाते हैं अथवा दरिद्रता से दचने मी चेष्टा में 

घृणा एवं सोलुपता के शिक्जे में भा जाते हैं । एक शासक को सबसे फ्यादा 


जिस चीज से बचने की ज़रूरत है, वह है तिरस्कार एवं घृथा और आपकी 
उदारता इन्द्दी दोनों के जबड़ो मे आपनो घरेलतों है। इसलिए हृपण 
होने की कुप्र सिद्धि सह सेना बेहतर है, क्पोकि इससे आप बलकित भले ही 
हो, घृणा के पात्र नही बनते । लीचुपता और उसके परिणामस्वरूप मिलने 
थाली घृणा एवं तिरस्कार के लिए पायी गयी बदनामी के वल पर उदारता 
का दिदोटा पीदते रहना ठोक नहीं । 
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१७ 
आतंक बनाम लोकप्रियता 


मेरे द्वारा उपर गिताए गए अन्‍य गुणों को ले लें। मेरा कहना यह है 
कि शासक को अपनी करुणा के लिए विख्यात होने की कामना करनी 
चाहिए, अपनी करता के लिए नहीं । इसके बावजूद उसे इतना सजग भी 
हीना चाहिए कि वह करुणा का दुरुपयोग न कर बंठे | सीज़र दबोगिया को 
ऋर माना जाता या; लेकिन उस्तकी इस ्रता ने ही रोमात्या का सुधार 
किया, एकता स्थापित की, द्यान्ति एवं व्यवस्था कायम की । 

सोचनेन्समभने से महसूस होगा कि सीडर मे फ्लारेंस के लोगो की 
अपेक्षा अधिक करुणा थी । प्लारेंस के लोगो ने करता की बुध्याति 
से बचने के लिए, पिस्तोइया को नष्ट हो जाते दिया।' इसलिए जब तक 
शासकीय वारयंवाही से प्रजा की एकता और स्वामिभवित मनी रहती है, 
तब तक उसे ऋण्ता-सम्बन्धी बदनामी से नही डरना घाहिए। अपने रठोर 
व्यवहार से दो-एक उदाहरण भ्रस्तुत करके वह उन शासकों की अपेक्षा 
अधिक कोमलद्नदय सिद्ध होगा, जो करुणातिरेक के कारण हृत्याओ तथा 
बलात्कारो से आपूरित अव्यवस्था फैलने देते हैं ॥ इन हरकतो से सदेव 
समाज का नुक्सान होता है, जदकि शासक के आदेद से विये गये प्राण- 
हरण का प्रभाव केवल व्यक्ति-विशेष पर पड़ता है। 

सभी श्वासको मे से, नये शासक फे लिए करता-सम्बन्धी बदनामी से 
धचना मुश्किल होता है, बयोकि मवविजित भ्रदेश मे बहुतेरे खतरे मोजूद 
रहते हैं। वजिल ने दीदो के मुख से कहलवाया है ६ 
“4. फ्तोह्या करा रेस का अधीवस्प मदर राज्य या | १५०१-२ में बब दो स्पानाय 

शर्टो में सपर्ष हिड़ शया तो फ्लारेंध के शासदों ने दलातु बहा पर हजरत अनतन 

की। मं करियावेत्ती को इस सारे झट का निद्ो झूनूघद था 4 
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आवश्मकता से प्रेरित कदु ययार्थ और मेरे राज्य का नयापन, 

मुझे यह सब करने 

और सर्वेत्र अपनी सीमाओ की रक्षा करने 

के लिए बाध्य करता है । 

एऐनीड १,५६३) 

फिर भी शासक को हर कार्यवाही घैयंपूर्वक करनी चाहिए और ध्यान 
रखना चाहिए कि बह अपने सागे से ही न डरने लगे । उसके व्यवहार का 
“नियमन मानवीय करुणा तथा विवेक के अल पर होना चाहिए, जिससे 
अहुतत अधिक आत्मविश्वास उसे जल्दवाज़ मं बता दे और बहुत अधिक 
अविश्वास उसझे अस्तित्व को ही असह्य न बना सके । 

इससे यहू सवाल उठता है कि प्रजा का प्यार पाना बेहतर है या उसके 
भय का विषय बनना ? अथवा इसको उल्टी बात ठोक है ? उत्तर मे कहा 
जा सकता है कि ध्यासक तो दोनो ही वार्ते चाहता है, लेक्नि दोनों बातो 
की एक साथ मिलाना कठिन होता है। इसलिए यदि आप जनता की प्रीति 
और भय दोनो नही पा सकते, तो प्रजा के भय वा ही विषय होना बेहतर 
है। लोगो के विषय में एक बात सामान्य रूप से वही जा सकती है--वै 
कृतध्व, अस्थिर-चित्त, झूठे और मवकार होते हैं। वे खतरो से बचना चाहते 
हैं और घन के लोभी होते हैं। जब आप उतका भला करेंगे, तो वे आपके 
होगे, उस स्थिति मे वे लोग आपके लिए अपना खून बहा देंगे, अपनी जमीन- 
जायदाद का, जान तक का खतरा उठाने को तैयार हो जायेंगे। अपने 
बच्चो को कुर्वान कर देंगे; लेकिन तभी तक, जब तक कि खतरा दूर है; 
लेकिन जब खतरा सामने आयेगा, तो वे आपके विरोधी बन जायेंगे । 

जो भी शासक वायदो पर पूर्णतया निमेर करते लगता है और अन्य 
कोई सजगतामूलक कार्यवाही नहीं करता, वह अपनी बरबादी को 
अवश्यम्भावी बना रहा है। जो मै ठ्री महानता और उदार चेतना के बजाय 
चन की थैलियो से खरीदी जाती है, वह बहुत दिनो तक नहीं चलती और 
उसका लाभ बुछ नही होता । लीग जिसे प्यार करते हैं, उसे आघात पहु- 
चाते हुए चिन्तित नही होते । जिससे डरते हैं, उसे चोट पहुचाते हुए घब- 
राते है। प्यार का बन्धन ही ऐसा होता है कि लोग जब अपना लाभ देखते 
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हैं, तभी उसे भग कर देते हैं; लेकिन भय का बन्धन दण्ड के भय से मज- 
बूत होता रहता है और यह दण्ड सदेव प्रभावकारी होता है । 
लेकिन शासक को, यदि वह प्रजा का प्यार नही पा सकता तो, अपना 
आतक उसी सीमा तक फैलाना चाहिए, जिस सीमा तक पहुचकर वह 
घृणा का पात्र म बन जाये। घृणा के अभाव मे भी भय की स्थापना हो 
सकती है और यदि दांसक अपने शासितों तथा नागरिको की धन-सर्म्पत्ति 
एवं उनकी स्त्रियों को अपने स्वामित्व अथवा भोग का विषय नही बनाता 
तो वह घृणा से सर्देंव बचा रह सकता है। इसके बावजूद, यदि कभी किसी 
का प्राणह्रण आवश्यक हो जाता है, तो वह तभी करना चाहिए, जबकि 
उसका कुछ स्पष्ट कारण हो, ओचित्य हो; लेकिन सबसे वढ़कर शासक 
को अस्य लोगो की सम्पत्ति के लोभ से बचना चाहिए, वयोकि लोग अपने: 
पिता की मृत्यु की बात अपनी पेतृक सम्पत्ति के छिव जाने की बात की 
तुलना मे जल्दी भूल जाते हैं। किसी की सम्पत्ति छोन लेने का बहाना 
कभी भी सोजा जा सकता हैं और लूट-खसोट के बल पर जीने वाले शासक 
के लिए अन्यों की सम्पत्ति को हडपने के बहाने दूढ़ना सदा सम्भव रहता. 
है। इसके विपरीत किसी के प्राणहरण का बहाना खोजना अपेक्षाहत 
कठिन काम है और उन बहानो का निर्वाह ओर भी कठित । 
लेकिन जब शासक कसी विशाल सैन्य का नेतृत्व कर रहा हो और 
सैनिक अभियाम पर हो तो उसे करता-सम्बन्धी अपनी झ्याति की चिस्ता- 
भही करनी चाहिए; क्योकि इस प्रकार की घाक जमाये बगैर बह अपनी: 
सेना को एकता के सूत्र मे बाधकर और अनुशासित नही रख सकेगा । 
हेन्‍ती बल की प्रशसनीय उपलब्धियो मे से एक यह भी है : यद्यपि उसने 
एक विशाल सेना की कमान सम्भाल रखी थी, जिसमे अगरणित जातियी 
और धर्मों के लोग थे और यह सेना विदेशों में अभियान भी करती रही 
तब भी उस सेना मे कभी कोई मतभेद नही हुआ । चाहे व्यवस्था ठीक रही 
हो या गलत। न तो सेवाओ में आपस मे कभी कगडा-फमट हुआ ओर से 
ही सेनापतियो के विरुद्ध विद्रोह। इस सारे ऐक्य, अनुशांसन और संगठन 
का सारा श्रेय उसकी अमानवीय चूरता को है। उसके अन्य अगणित 


हे पा गत गुणों 
के साथ मिलकर इसी विश्लेपता ने उसे अपने सभी सैनिको के 


भय का 
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विषय एवं सम्मान का पात्र बताया। यदि वह क्र न होता, तो उसने अन्य 
गुण व्यरं हो गए होते। इतिहासज्ञा ने, इस बात गी ओर होई ध्यान ने 
देकर, एक ओर उसकी उपसब्धियों की प्रशसा की है और उन उपसबन्धियों 
की कारणएपी इस विशेषता बी निन्‍्दा। 

स्किपियों अपने युग का सथा तमाम शातब्य इतिहास का भी अद्वितोय 
व्यवितत्य था। उसे देखकर यह सिद्ध डिया जा सकता है कि (तकूरताने 
बर्गर) उसके अन्य गुण व्यू हो गए होते। उसकी सेना ने स्पेन मे उसके 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया था ओर इसका एड्मात्र कारण उसकी अतिरिवत 
उदारता थी, जिससे उसके सेमिक आवश्यरता से अधिब आजाद होते 
ले गएं। फेबियस मैक्सिमस ने सीनेट मे उसकी इस उदारता के लिए 
निंदा की और उसे रोमन सेनाओ को भ्रप्ट करने के लिए उत्तरदायी 
ठहराया पिंरए जब स्किपियों मे एक अप्सर ने सोबरी वो लूटा तो 
स्विपियों ने न तो अपने अफ्सरों को सन्तुप्ट विया और न ही इस अफ्सर 
को आज्ञा मे उल्लघन के लिए दण्डित किया और यह सब सिर्फ इसीलिए 
हुआ कि यह स्वभाव से अत्यन्त उदार था । 

बुछ सीनेटरो ने स्किपियों के व्यवहार का ओचित्य सिद्ध बरने के 
लिए बहस की और यह तक पेश बिया कि छुछ लोग होते ही ऐसे हैं, जो 
स्वय तो गलतियां फरने से बचे रह सकते हैं, मगर दूसरी की गलतियों को 
सुघार नही सकते, लेकिन यदि स्किपियो अपने सेनापतित्व काल में अपने 
इस उदार स्वभाव वे' अनुसार ही चलता रहता, तो उसकी कीति मोर 
रुयाति समाप्त हो गई होती । जब यह सीनेट के आदेश्षानुसार कार्य करता 
रहा, तो उसका यह घातक ग्रुण न केवल छिपा रहा, बल्कि उसके यश का 
भी बारण बना । 

अतएव प्रजा के स्नेह का पात्र अथवा भय का विपय होने के इस 
सवाल को लेकर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुचता हू कि बुद्धिमान ध्यासक को 
उसी का भरोसा रखना चाहिए, जो उसके बस मं हो, जो उसके बस में 
नही, उसका भरोसा नही करना चाहिए, बमोकि लोग प्यार तभी करते हैं, 
जब वे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन डरते तब हैं, जबकि शासक उन्हें 
डराना चाहता है। जैसा कि मैंने पहले कहा या, उसे केवल घृणा का पात्र 
बनने से बचना चाहिए। 
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श्प 


आसक अपने वचन का पालन 
केसे करे ? 


इस बात को सभी महसूस करते हैं कि शासक के लिए अपने वचन 
का पालन करना और अपने व्यवहार मे कपटी होने की अपेक्षा स्पप्टवादी 
होना एक प्रशसनीय गुण है, फिर भी समकालीन इतिहास इस बात का 
गवाह है कि उन्ही शासको की उपलब्धिया महान्‌ रही हैं, जिन्होने बडे 
ऊपरी मन से वचन दिए, जिन्हें प्रजाजनो को भुलावे मे डाले रखते की 
कला ज्ञात थी और जो अन्तत ईमानदारी से अपने सिद्धान्ती का पालन 
करने वाले लोगो पर विजयी हुए हैं 

इसलिए आपको यह बात भली-भाति समझ लेनी चाहिए कि सधर्ष के 
दोही तरीके हैं एक विधि-विहित और दूसरा बल-प्रयोग का। पहला 
तरीका मानव स्वभाव के अनुकूल है और दूसरा पशुुओ के लिए उचित; 
लेकिन क्योंकि पहला तरीका अक्सर अपर्याप्त सिद्ध होता है, इसलिए 
व्यवित को दूसरे तरीके का भी प्रयोग करने के लिए भ्स्तुत होना ही 
चाहिए। इस प्रकार शासक में पशु और मानव, दोनो की प्रकृति के समु- 
चित प्रयोग का विवेक होना चाहिए । 

पुरातन लेखक शासको की यह बात एक रूपक के माध्यम से समझाया 
करते थे । एक्लीज तथा अन्य अनेक पुरातन युगीन शासको को अश्व- 
प्राण (0८74७) चिरॉन के पास लालन-पालन के लिए भेज दिया गगा, 
जिससे कि वह उन्हे अपने ढग से प्रशिक्षण दे सके । इन महान्‌ शासको के 
आदिगुद का आधा छरीर मानव का और आपा पशु का दशे से तात्पये 
यही है कि ध्यासक को दोनों के स्वभाव के, अनुसार व्यवहार करने मे 
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पारगत होना चाहिए, वरना उसका अस्तित्व भी खतरे मे पड जाएगा । 

अब जब वि शासक को पाशविक व्यवहार भी सीसना ही पडता है 
उसे इसवा प्रशिदरण लोमडी ओर देर से लेता चाहिए, वयोकि शैर बिछाए 
गए जाल के मुकाबले मे असहाय होता है एवं लोमडी भेडियो के मुकावले 
में असहाय होती है। इसलिए फन्‍दों को पहचानने के लिए व्यक्ति को 
सोमडी होना चाहिए और भेडियो को डराकर भगाने के लिए सिह | जो 
लोग येवल सिंहो की तरह व्यवहार करते हैं वद्य मूर्ख होते हैं। 

इसलिए निष्कर्ष यही निवलता है कि कोई भी बुद्धि मान शासव विसी 
ऐसे वचन का निर्वाह मही बर सकता और मही उसे करता चाहिए, 
जिससे उसे मुकसान होता हो और जब उस यम मो पूरा करने बे' वाध्य- 
मारी वारण समाप्त हो घुके हो । यदि सभी लोग भले होते तो यह उपदेश 
टीक नहीं होता, लेकिन सामान्यत मनुष्य इतने भीच स्वभाव का प्राणी 
है कि वह आपके प्रति अपने वचन का निर्वाह नही करता। अतएव आपको 
भी उसके प्रति अपने वचन का पालन भही करना चाहिए और अपनी 
बदनीयती को मनभावन रगो में रगने बे लिए आवश्यक बहानों फी कोई 
बमी कभी भी विसी धासक वे पास नही हो सकती । 

दासको द्वारा सन्धियो और समझोतो को अपनी बदनीमती द्वारा 
अर्वंध और अथंहीन बनाए जाने के असरुय उदाहरण दिए जा सकते हैं । 
जो शासक लोमडी के स्वभाव को सफलतापूर्वत्र अपना लेते हैं, वे ही सबसे 
अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपनी कार्यंवाहियो को उपयुक्त 
रग मे प्रस्तुत करने की और भूठे एवं मक्‍कार होने की कला का ज्ञाता 
होना चाहिए। मनुष्य मात्र इतना भीला, परिस्थितियों का ऐसा शिकार, 
होता है कि ठग को हमेशा कोई-न-कोई ऐसा प्राणी मिल जाएगा, णो ठगेः 
जाने के लिए तैयार होगा। 

एक ऐसा ताज़ा उदाहरण है जिसे मैं छोडना नहीं चाहता। 
असेग्ज़ान्देर पष्ठ स्देव लोगो को ठगता रहता था और ठगने की ही बात 
सोचता रहता था। उसे अपनी ठगी के जाल में फसने वाले लोग हमेशा 
मिल जाते थे। उससे अधिक प्रभावपूर्ण ढग से शपथ खाने वाला, और 
किसी बात की सच्चाई की कमम खाकर अड जाने बाला दूसरा कोई 
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आदमी नहीं था, फिर भी उसकी घोखाघडी सर्देव वाछित फल्न ही देती 
थी, क्योकि वह इस कला मे पारगत्त था । 

इसलिए मैंने ऊपर जिन गुणो की परिगणना की है, किसी शासक मे 
उन सव गुणो का होना जरूरी नही है; लेकिन शासक में उन गुणी के होने 
का आभास ज़रूर होना चाहिए। मैं तो यहा तक कहना चाहता हूं कि यदि 
उसमे ये गुण हो और वह उनके अनुसार व्यवहार करता हो, तो वह उन्हें 
विनाशकारी पाएगा । हां, वह इन गुणों का मुखौटा ही पहने हुए है, तो ये 
गुण उसके काम आएगे। उसे करणहृदय, प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, 
छल-छद्य से परे और समपित व्यक्तित्व का स्वामी नज़र आना चाहिए 
और वस्तुत उसेऐसा होना भी चाहिए, लेकिन उसके इस गुणाघार स्वभाव 
का सयोजन ऐसा होना चाहिए कि आवश्यकता पडने पर बह इन गुणो के 
विपरीत भी व्यवहार कर सके । 

आपनो यह बात ज़हूर सम लेनी चाहिए कि कोई भी शासक, 
विशेषकर नया शासक, उन तमाम गुणो को अपना नहीं सकता, जिनके 
कारण उसके गुणवान्‌ होने की प्रसिद्धि होती है, क्योकि अपने राज्यशासन 
को घनाए रखने के लिए उसे प्राय विश्वासघात करना पडता है | करुणा 
एवं दयांछुता का परित्माग करना पडता है, घ॒र्मं के विरुद्ध काम करना 
पडता है। इसलिए उसका स्वभाव लचीला होना चाहिए, जी परिस्थिति 
और आवश्यकता के अनुसार ढाला जा सके । जैसा कि मैं पहले कह चुका 
हूं, यदि हो सके तो उसे सत्यपथ से मुह नही मोडना चाहिए; लेकिन 
आवश्यकता पडने पर उसे कृपथ पर चलने में भी सक्षम होना चाहिए । 

तो एक शासक को इतना सजग होना चाहिए कि दहु एक शब्द भी 
ऐसा न कहे जो मेरे द्वारा परिगणित पाचो गुणों से प्रेरित मालूम न हो | 
उसे देखने और सुनने वाले लोगो को यही लगना चाहिए कि वह करुण- 
हृदय, सज्जन, दृढ प्रतिज्न, ईमानदार, दयालु एवं धर्मं्राण व्यक्ति है और 
इस अन्तिम गुण का मुखोटा पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग प्राय 
हाथो से नही, आखो से चीज़ो की परख करते हैं। सभी लोग भापको देख 
तो सकते है, मगर आपके निकट सम्पर्क मे आने की सुविधा कुछेक लोगो 
को ही प्राप्त होती है। इसलिए हर व्यक्ति आपके मुखोदो हो हेना + 
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सकता है, आपके यथार्थ स्वरूप को अनुभव बरने वाले बुछेक ही लोग 
होते हैं और ये बुछेफ लोग उत तमाम लोगी का निषेध या खण्डन करने 
मय साहस नही कर सकते, जिन्हें सत्ता को साथे महत्ता का समर्थन प्राप्त 
है। जब कसी की शिकायत सुनने वाला कोई श्यायालय नही होता, तो 
लोगों वी, विशेषकर धासवों की मार्यवाहियो की सार्थकता उनके परि- 
जामो पे ही आधार पर जाची जाती है। इसलिए शासक को अपना राज्य 
जीतने तथा अपना शासन बनाए रखने की दिशा में सक्रिय होना चाहिए 
तभी उसके तौर-तरीकों को स्देव सम्मानजनव' समझा जाएगा ओर 
सर्वत्र धनकी प्रशंसा की जाएगी। जनसामान्य सर्दंद मुखौटों तथा परि- 
णामो से प्रभावित होता है। इस सन्दर्म मे केवल जनसामान्य की ही 
चिन्ता की जा सकती है । राज्य द्वारा समथित इन बहुसझुयकों वे' मुकाबले 
में अल्पसस्यकों बे लिए कोई स्थान नही हो सबता । 

एक समकालीन शासक, जिसका नाम ने लेगा बेहतर होगा, 
शान्ति और संत्य के सिवाय और किसी बात का उपदेश नही देता । और 
यह इन दो पे का कट्टर दुश्मन है । यदि वह इन दोनों ग्रुणी से से विसी 
एक का भी आदर या व्यवहार बरता तो अब तव' वई बार अपनी साख 
और अपना राज्य खो चुका होता! 


% एशागन के फडिनेर्ड से तात्यये है। 
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१६ 
अवड्लेलना और घुणा से बचने क्री 
आवश्यक्रता 


परिगणित गुणों मे से सर्वाधिक महृत्त्वपूर्ण गुण की चर्चा व रने वे बाद, 
अब मैं अन्य गुणो की चर्चा सक्षेप मे करता चाहता हू। जैसा कि मैं पहले 
ही समभा चुक। हू कि शासक को हर उस चीज से बचने के लिए वटिवद्ध 
रहना चाहिए, जो उसे (प्रजाजनो की) अवहेलना और घृणा वा पात्र 
बना सकती है। जब तक वह ऐसा करता रहेगा, तद तक बह अपना 
कत्तेंव्य पूरा करता रहेगा और मेरे द्वारा परिगणित अन्य अवगुणा के लिए 
निनन्‍्दा का भागी होते हुए भी किसी प्रकार का खतरा नहीं उठाएगा। 
जैसा कि मैं कह चुका हूँ, वह यदि अन्यों की सम्पत्ति के प्रति लोलुपता 
और आत्रमण का रुख अपनाएगा और अपने प्रजाजनो की स्थ्रियो वे 
प्रति लालची निगाहें उठाएगा तो सबसे ण्यादा घृणा का पाश्न बनंगा । उसे 
इन अवगुणों से बचना चाहिए। जब तक वह अपने प्रजाजनों बे” अधिकाश 
की सम्पत्ति और सम्मान को नहीं लछूठता, तब तक थे सन्तुप्ट रहते हैं। 
उस हालत मे उसे कुछेक लोगो की हलचलो से ही निपटना होता है और 
उनसे कई प्रकार से और वडी आसानी से निपटा जा सकता है । 

यदि वह अस्थिर चित्त, ओछे स्वभाव का, स्त्रेण, कायर और सकल्प- 
हीन होने के नाते विख्यात है तो लोग उसकी अवहेलना करेंगे। शासक को 
इस प्रकार की ख्याति से ऐसे ही बचना चाहिए जैसे प्लेय की महामारी से 
बचा जाता है और उसे अपने व्यवहार मे गरिमा, साहस, सयम और 
सबलता वा प्रदर्शन करना चाहिए। अपने ध्ासितो के आपसी ऋंगडो का 
निपटारा करते समय उसे यह ध्यान रखता चाहिए कि उसका निर्णय 
अपरिवर्तनीय हो और उसके ग्रति जनस्ामान्य की धारणा ऐसी होनी 
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चाहिए कि कोई व्यक्षित कभी उसको धोखा देने या छलने की कल्पना भी 
न कर सके । 
जो धासक इस प्रकार की घारणा अपने विषय मे (जनसामान्य के 
मन मे ) बैठा देता है, वह बहुत अधिक सम्मान का पात्र बन जाता है। 
अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति के विदद्ध पशुयत्र रचना अथवा खूला आक्रमण 
करना कठिन होता है । 
शासक को दो त्रीज़ो से डरना चाहिए। शासितों द्वारा राज्य के 
भीतर वी जाने वाली ध्वसात्मक कार्यवाही से भोर विदेशी शक्तियों द्वारा 
विए जाने वाले आत्रमण से । आत्रमण से बचने के लिए उसके' पास अच्छी 
और समर्थ सेना का होना और अच्छे मित्रों का होता आवश्यक है और 
अगर उसके पास प्रबल सेना है तो उसके मित्र सेव अच्छे होगे। यदि 
विदेशी शक्तियों के साथ सम्बन्ध अच्छे होगे तो राज्य के घरेलू मामले भी 
सुचारु रूप से चलते रहेंगे यदिवे पहले ही पड्यन्त्र द्वारा खराब न कर 
दिए गए हो । 
यदि किसी शासक ने भेरी राय के अनुप्तार जीवन-यापन किया है और 
उसी के अनुकूल अपने प्रशासन की व्यवस्था की है ओर अगर वह स्वय ही 
घुटने नही टेक देता है, तो विदेश मे अराजकता फैलने पर भी वह अपने 
राज्य के विदद्ध किए गए हर हमले का मुकाबला कर सकेगा। ठीक वैसे 
ही, जैसे स्पार्टा के नेविस ने किया था । अब जहा तक उसके प्रजाजतो का 
सवाल है, विदेशों मे व्िसी प्रकार की गड़बड़ी नहोने पर शासक को 
सबसे अधिक चिन्ता अपने विरुद्ध किए जाने वाले गुप्त पड्यन्त्रों की होनी 
घाहिए। यदि बह घृणा का पात्र बनने से बचा रहता है और जनता को 
सन्तुप्ट रखता है तो वह परदुयस्त्रों से भी अपने-आप को बचा सकता है। 
जैसा कि मैं पहले कह चुका हू, यह नितान्त आवश्यक है। 
आन्तरिक पड्यन्त्रो के विरुद्ध शासक द्वारा वी जाने वाली किले- 
बन्दियो मे सबसे सशक्त व्यवस्था यही हो सकती है कि शासक जनता की 
घृणा से बचे । ऐसा इसलिए कि पड्यन्त्रकारी स्देव यही समझता है कि 
बह शासक की हत्या करके प्रजा को सन्‍्तुष्ट कर रहा है, लेकिन यदि उसे 
यह ध्यान हो कि इससे प्रजा का क्रोध उमड पडेंगा, तो वह कभी भी अपनी 
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योजना को कार्यान्वित नही कर सकेगा, बयोकि षड्‌यन्त्रकारी के मार्ये मे 
असस्य बाघाए हुआ करती हैं। अनुभव से यह सिद्ध होता है कि पड्यन्त्र 
तो कई रे जाते हैं, मगर उनमे लक्ष्य प्राप्ति मे सफल कुछेक ही होते हैं। 
इसका कारण यह है कि पड्यन्त्रकारी को अन्य कई लोगो की भी सहायता 
अपेक्षित होती है और सहायक वही लोग हो सकते हैं, जो उसकी धारणा 
के अनुसार, असन्‍्तुष्ठ होते हैं, लेकिन जैसे ही वह (परड्यन्त्रकारी) किसी 
अस्तुष्ट व्यक्ति के सामने अपने मन की बात कहता है, उसे (असमन्तुष्ट 
व्यक्ति को) तुष्टि का साधन मिल जाता है, क्योकि असन्तुष्ट व्यकित को 
यह विश्वास हो जाता है कि अब वह अपनी सारी जानकारी के बल पर 
अपने मन को मुरादें पूरी कर सकता है। 
यह देखते हुए कि सूचना मात्र शासक को देकर काफी लाभ उठाया जा 
सकता है, जबकि दूसरा (पड्यन्त्रकारी के द्वारा प्रस्तावित) विकल्‍प 
अत्यन्त खतरनाक एवं सफलता की दृष्टि से सन्दिग्ध है कोई असाधारण 
मित्र अथवा शासक का नितान्त निर्मम एव कट्टर शत्रु ही आपका साथ 
(पड़्यन्त्र के कार्यान्वयन मे ) देगा। 
सक्षेप मे कहू तो यह कि पड्यन्त्रकारी के पक्ष मे भय, ईर्ष्या और 
दण्डित होने की विकराल सम्भावना होती है। शासक के पक्ष मे प्रशासन 
की गरिमा, कानून के वन्‍्धन, उसके मित्रों के साघन और शासन के सभी 
स्रोत उसकी रक्षा के लिए तैनात होते हैं। इस सबमे प्रजा की सदुभावना 
भी मिला दीजिए, तो शासक के विरुद्ध पड्यन्त्र करने को बात ही अचिन्त- 
नीय हो उठती है, वयोकि जहा सामान्य स्थिति मे पद्यन्त्रकारी को पड्यन्त्र 
की सफलता से पहले ही दण्ड का भय होता है, वहा इस स्थिति में उसे 
सफलता के बाद भी दण्ड का भय होता है, क््नोकि प्रजा भी उसी की 
विरोधी होती है। वह अपना अपराध वर बेठेगा और भ्रजा के आत्ोश मे 
कारण कहीं शरण मही पा सकेगा। 
मैं इमके असस्य उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हू, लेक्नि बेवल एक 
ही दृष्टान्त देकर मैं सन्तुष्ट हो जाऊगा ॥ घटना हमसे एकाघ ही पोढी 
पहले की है। कंन्नेइ्ची ने बोलोना के ञासक, वर्तमान एन्नीवेल के पितामह 
रन्नीवेल बेन्तिवोग्ली के विरुद्ध पड्यन्त्र किया ओर उनकी हत्या कर दी । 
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उनका उत्तराधिकारी कैवल ग्रियोवानी बच रहा, जो अभी नवजात शिशु 
ही था। इस ह॒त्याकाण्ड के तुरन्त बाद ध्जा ने जोश खाया और कंन्‍्नेइची 
पश वा सफाया कर दिया। जनता के इम आक्रोश के पीछे उस समय बेन्ति- 
बोग्ली घराने के लिए व्याप्त सदमावना का ही बल था, यह सद्भावना 
इतनी अधिक थी कि एन्नीवेल के देहावसान के बाद, बोलोना में उस 
परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नही बचा जो गद्दी सभाल सके | बोलोना 
के नागरिक एक ऐसे व्यक्ति की खोज में फ्लारेंस गय, जिसके बारे मे सुन” 
गया था कि वह अभी तक एक लोहार का पुत्र समझा जाता है, लेकिन 
वास्तव में वेन्तिवोग्ली है। उन्होंने नगर का शासन उसे सौंप दिया और 
बह व्यक्तित उस दिन तक शासन करता रहा, जिस दिन तक गियोदानी 
स्वयं गद्दी सम्हालने लायक नही हो गया । 

इसलिए मैं तो इसी निष्करपं पर पहुचता हू कि यदि द्ासक को प्रजा 
की सदुभावना प्राप्त हो तो उसे पंड्यन्त्रा की चिन्ता नही करनी चाहिए, 
लेकिन अगर प्रजा उसके विरुद्ध हो और उससे घृणा करती हो तो उसे 
हर व्यक्ति से, हर चीज़ से डरना चाहिए। सुसगठित राज्य एव बुद्धिमान 
शासव' हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनके सामन्‍्त उनसे भडकें नहीं 
और प्रजा उनसे सन्तुष्ट एवं प्रसन्‍न रहे। किसी भी शासक के समक्ष यह 
सर्वोपरि कत्तंव्य होना चाहिए! 

हमारे अपने युग के सुसगठित एवं सुशासित राज्यों में से एक फ्रास 
है। उसमे अगणित अमूल्य परपराए हैं, जिनपर शासन की स्वायत्तता और 
सुरक्षा निर्मेर करती है। इनमे से स्व प्रथम है---ससद और उसवी सत्ता । 
फ्रासीसी साम्राज्य के सस्थापक ने शक्तिसम्पत्नो की महत्त्वाकाक्षा और 
अविनय को ध्यान मे रखते हुए, उनके मृह मे हड्डी देकर उन्हे नियन्त्रण मे 
रखना ज़रूरी समझा। दूसरी ओर वह प्रजाजनो को भी आश्वस्त रखना 
चाहता था जो सामन्‍्तो से डरते एबं उनसे घृणा करते थे। वह शासक की 
हैसियत से इस सारी कदुता का दापित्त्व अपने ऊपर नही लेना चाहता था, 
क्योकि वह न तो सामन्‍्तो के साथ पक्षपात के लिए प्रजा की नज़रों मे 
खटकना चाहता था और न ही प्रजा के साथ दयालुता बरतने के लिए 
सामन्‍तो की घृप्टता का शिकार होना चाहता था। 
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इसलिए उसने सामन्‍्तों के दमन एवं दीनो के साथ पक्षपात करने के 
लिए एक स्वतन्त्र अभिकरण स्थापित कर दिया, जो दोनो के बीच मे 
शासक को लाये ही नहीं। इससे अच्छी और इससे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण 
कोई परम्परा हो ही नहीं सकती थी, जो राज्य को भी सुरक्षित रख सके 
और राजा को भी 

इसी से एक और महत्त्वपूर्ण निष्कपें निकाला जा सकता है। वह यह 
कि शासको को तमाम अप्रिय कानूनों तथा निर्णयो का क्रियान्वयन दूसरों 
के हाथो मे सौंप देना चाहिए और उपकार करने के साधन अपने हाथ में 
रखने चाहिए। मैं फिर कहता हू कि शासक को सामन्‍्तो का सम्मान करना 
चाहिए। लेकिन प्रजाजनो की घृणा भी नही अजित करनी चाहिए! 

रोमन सम्राटो के जीवन-मरण की परिस्थितियों के कई एक अध्येता 
शायद यह्‌ सोच लें कि इन सम्राटो के कृतित्व से ही मेरे कथन का खण्डन 
हो जाता है | कुछेक दएसक जो निरन्तर छुद्धतावादी जीवन विताते रहे हैं 
और जिनमे चरित्रवल भी बहुत था, इन गुणों के बावजूद, अपदस्थ कर 
दिए गए अथवा इनमे से कई एक को तो उन्ही के अपने अनुचरी ने घड्यन्त्र 
करके मार डाला। 

मैं इन आरपत्तियी का उत्तर देने के लिए, इनमे से कुछेक सम्राटो के 
अरित्रो को चर्चा का विषय बनाऊगा और यह सिद्ध करूगा कि उनके पतन 
के भी कारण वही थे जो मैंने गिनाए है। में उदाहरण भी ऐसे हो प्रस्तुत- 
करूगा जो इस युग के अध्येताओ के सुपरिचित हैं। मैं अपनी परिगणना 
और विवेचन को उन्ही सम्राटो तक सीमित रखूगा जो दाशनिक मार्केस से 
लेकर म॑व्सिमाइनस तक के दौर मे गद्दी पर बैठे थे। ये शासक थे--मार्व से 
आरेलियस, उसका बैटा कॉमोडस, पटिनेक्स, जूलियन, सेवेरस, उसका बेटा 
कैराकाला, मेत्रिनस, हेलियोगेबालस, अलेग्जान्देर, और मैक्सिम[इनस (* 
$ इन शासकों के मेकियावेली द्वारा प्रस्तुत जीवन वत्तान्त देरोडियन लिखित मार्कस 

आरेलियत के ध्हूएत से गोडियन तठोय के सत्तारूढ़ होने तक के रोमन साप्राश्य 

के इतिहास पर अाधोरित है । यहां वलित अनेक घटनाएं हेरोडियन के शीवन काल 

में दी धडित हुई थीं. मेकियावेली ने निश्चय ही देरोडियन लिखित इतिहास के 

१४६३ ६० मे कवि ओर लारेंजो द मेडिदी के मित्र पोलिजियातों द्वारा प्रकाशित 

हर अनुशाद का भ्रयोग किया हागा। मूल कृति यूनानी भाषा में लिखी गई 
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ग्रहा घ्यान देने की बात यह है कि जहां अन्य शासकों को सामस्तो 
की महत्त्वाकाक्षा और प्रजाजनों वी अविनय से निवटना पढ़ता है, वहा 
रोमन सम्माटो को एक तीसरी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा । 
उन्हें अपने सिप/हियों की ऋरता और लोलुपता से भी निबंदना होता 
था। 

यह एक कठिन काम था और इसी के वारण कइयों का पतन भी 
हुआ क्योंकि प्रजाजनो और सिपाहियो को एक साथ सन्तुप्ट करना कडित 
था। प्रजाजन शान्तित्रिय होते थे, अतएव ऐसे ही ध्ासक को पसन्द करते 
मे, जो नित्म नये बस्लेडें खड़े न करता रहे। सिपाही युद्धप्रिय शाप्तक की 
ही प्यार करते थे, क्योकि बह दुस्साहसी, क्रूर और लूट-पाठ का शौकीत 
होता था। सिपाही चाहते थे कि शासक प्रणाजनों पर इन अवगुणों से 
युक्त व्यवहार करे, जिससे उन्हें अधिक वेतन मिल सके और वे स्वयं 
अपनी लोतुपता भौर करता का खुलकर उपयोग कर सकें। परिणामत 
वे सआदू, जिनमे सिपाहियों एव प्रजाजनों को एक भाथ तियस्त्रण में रखने 
के लिए आवश्यक स्वाभाविक अधिकार और साख नहीं होती थी, मुसीबत 
में पड जाते थे। इनम से अधिवाश, विशेषकर नये-तये सत्ताधारी, जब 
इन दोनो परस्पर विरोधी तत्त्वों को सन्तुष्ठ करने की आवश्यकता महेश 
करते थे, तो प्राय सिपाहियो को रिफ्राते रहते थे और प्रजाजनों को 
आधात पहुचाने मे नही भिमकते थे । 

यह नीति उनवे लिए आवश्यक थी । शासक किसी ने किसी वर्ग की 
चूणा के पान बन ही जाते हैं, इसलिए उनकी पहली चेष्टा यही होती है 
कि वे एक साथ सभी वर्गों के सभी लोगो की घृथा के पात्र न बन जाएं । 
जब सभी वर्गों की सामूहिक घृथा से वचना असम्भव नज्ञर आता है, तो 
ये सर्वाधिक शक्तिसम्पन्न वर्गों को घृणा से बचने की हर सम्भव चैप्टा 
करते हैं। इसलिए वे शासक, जो नये होने के कारण अम्ताधारण सहायता- 
समर्थन के आकाक्षी होते थे प्रजाजनों वी अपेदा अपने सिपाहियों का साथ 
देने के लिए आसानी स तैयार हो जाते थे। इसके बावजूद, चाहे वे सैनिकों 
की नजर में अपनी माख जमाएं रखने को कला नही जानते थे, उन्हें इस 
मीति से साभ ही हुआ । 
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अतएव, उल्लिखित कारणो से हुआ यह कि माकंस आरेलिंयस, परटि- 
भेक्स और अलेग्जान्देर जो सबके सव बिना झगडें-कमट के 'दीवनयापन 
करते रहे, जो न्याय प्रिय थे, ऋरता से घृणा करते थे, करुणामय और 
शिष्ट स्वभाव वाले थे, सभी का अन्त दु खद ही हुआ । इनमें से एकमात्र 
अपवाद मार्कंस था, जो अपने जीवनकाल मे और उसके बाद भी सम्मान 
'का पात्र बना रहा, क्योकि राज्य उसे उत्तराधिकार मे मिला था। उसके 
लिए उसे न अपने सिपाहियो का आभार मानने की आवश्यकता थी और 
न ही प्रजाजनो के सामने भुकने की । 
मार्कंस एक व्यक्ति की हैसियत से कई गुणों का भण्डार था और 
इन गुणी के कारण वह्‌ सभी के सम्मान का पात्र बत गया था, इसलिए 
यह आजीवन सैनिको तथा अपने प्रजाजनों को सफलतापूर्वक नियन्त्रण 
मे रख सका। उसे कभी किसी की घृणा अथवा अवहेलना नहीं भोगनी 
डी । 
लेकिन पर्टिनिवस अपने शासनकाल के प्रारम्भ मे सकट मे पड गया। 
उसे सिपाहियो की इच्छा के विपरीत सम्राट्‌ बताया गया था। मे सिपाही 
कामोडस के नेतृत्व मे स्वच्छन्द जीवन बिताने के आदी हो चुके थे, इस- 
लिए पटिनेक्स ने उतके ऊपर जो शिप्टता का बोझ डालना चाहा, उसे 
जे बरदाइत नही कर सके। इसलिए सम्राद्‌ स्वय उनकी घृणा का पात्र बन 
"गया और अपने बुढापे के कारण उनकी अवहेलना का शिकार भी । 
और यहा इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बुरे 
"कामी से ही मही अच्छे कामो के कारण भी लोगो की घृणा का पात्र बन 
सकता था। इसलिए जैसा कि मैं कह चुका हु अपना शासन बनाए 
“रखने का इच्छक शासक बुराई करने के लिए विवश हो जाता है, क्योकि 
जब शासन की निरन्तरता का आघार बनने वाले लोग भ्रष्ट होते हैं--घाहे 
वे प्रजाजनो हों, सिपाही हो अथवा सामन्‍्त गण--तो शासक को भी 


“म्रष्टाचार के ही तरीको से उन्हे सन्तुप्ट करना पडता है। जौर उस 
अबस्था मे सत्कार्य आपके शत्रु होते हैं । 


आइये, अलेग्जान्देर को ले लें। उसे कई बातो का श्रेय दिया जाता 
है। वहा जाता है कि वह इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसने अपने १७ वर्ष 
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के शासनकाल में कभी भो किसी व्यक्ति को मुकदमा घलाये बगैर फासी 
पर नही चढाया। इसके बावजूद वह प्रजा की अवहेलना का शिकार हो 
गया। उसकी सेनाओ ने उसके विरुद्ध पश्यन्त्र किया और उसे भार डाला 
क्योकि उसे स्त्रेण समझा जाता था, क्योकि वह अपनी मा की आज्ञानुसार 
शासनकाये करता था। 

इसके विरोधाभ!स के रूप मे कामोडस, सेवेरस, एन्तोनिनस केराकाला 
और भैव्सिमाइनस की चर्चा को जाये, तो आप पार्येगे कि वे लोग चरम 
कोडि के लोलुप और कर झासक ये । ऐसा कोई कुकर्म नही है जो उन्होंने 
अपने सैनिको को प्रसन्‍न करने के लिए अपनी प्रजा के विरुद्ध मही किया 
ओर सेचेरस के अतिरिकत इन सभी शासको का अन्त दु खद हुआ | सेवेरस 
इतना पराक्रमी क्ासक था कि सनिको की मंत्री बनाये रखकर भी, और 
जनता पर कठोर शासन करता हुआ भी वह अन्त तक सफलतापूर्वक सत्ता 
रूढ़ रहा । ऐसा इसलिए हुआ कि उसके सैनिक उसके परात्रम से इतने” 
प्रभावित थे और प्रजा इतनी आतकित थी कि सँतिक उसके प्रति आदर से 
आधुरित और सन्तुष्ट रहते थे और प्रजाजन आइचर्यचर्ति एवं विंकत्तेत्य- 
विमृढ होकर रह जाते थे । 

इसका कारण यह था कि सये दासक की हैसियत से सेवेशस की पप- 
लब्धिया सचमुच असाधारण एवं चकार्चोंथ करमे वाली थी। मैं यह 
दिखाना चाहता हु कि बह लोमडी तथा सिंह दोनो को भूमिकाएं निमाने 
की कला में पारगत था और जैसा कि मैं कह चुका हू, नये शासक को इन 
दोनो के स्वभाव का अनुकरण करने योग्य होना चाहिए । 

सेवेरस सम्रादू जूलिसन के आलसी स्वभाव से परिचित था। स्ला” 
बोनिया में अपने अधीन काम करने वाली सैनाओ को उसने रोम पर घावा 
बोलमगे के लिए और पटिनेक्स का बदला लेने के लिए तैयार कर लिया $ 
पटिनेवस की प्रीदोरियाई गारद के जवानों ने मौत के घांठ उतारा था! 
इसी प्रतिशोध का बह्माता लेकर और सआद बनने की अपनी महत्त्वावाक्षय' 
का कोई भी सकेत दिए बगैर, उसने सेना को रोम की और कूच वरा दिया 
और अभी इटली वालो को उसके बूच का पता भी नही चला था कि वह 
बहा जा पहुचा । उसको सिर पर आया देखकर सीनेट के भयाक्रान्त सदस्य: 
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ने उसे सआदू-पद के लिए चुन लिया और जूलियन की हत्या कर दी । 

इस शुरुआत के बाद, परे राज्य का स्वामी बनने के लिए उसके मार्ग 
में दो बाधाए रह गयी। एक वाघा एशिया में थी, जहा एशियाटिक सेना 
के कमाण्डर पेसेनियस नाइजर ने स्वय को सम्राद्‌ घोषित कर दिया था। 
दूसरी बाघा पश्चिम में थी, जहा अल्विनस सम्राट बनने की अभिताया 
सजोये बैठा था । दोना को एक साध दान वना लेना खतरनाक था--इसी 
बात बी समभत्ते हुए सेवेरस ने अल्बिनस की घोखा देने और नाइजर पर 
आत्रमण करने का फैसला कर लिया। उसने अल्विनस को लिखा कि 
यद्यपि सोनेट मे उसे सम्राद्‌ चुना है, फिर भी बह इस सम्मान मे उसे सामी- 
दार बनाना चाहता है। उसने अल्विनस की 'सीजर' का सम्मान प्रेषित 
किया और, सीनिट मे प्रस्ताव पारित करवाकर उसे सह-सम्राटु बना दिया। 
अल्विनस इस धोसे मे आ गया। 

लेकिन जैसे ही एक बार सेवेरस ने नाइजर को पराजित करके उसकी' 
हत्या कर दी ओर पूर्वी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, वह 
रोम की ओर पलटा। वहा पहुंचकर उसने सीनेट में शिकायत बी कि 
अल्विनस ने उसके प्रति कृतघ्नता का वरताव किया है और उसको धोखे से 
मार डालने का पड़्यन्त्र किया है। सेवेरस ने कह कि इसी कुचेप्टाके 
कारण उस पर सैनिक अभियान करता और अल्विनस को उसकी इतध्नता 
का दण्ड देना ज़रूरी हो गया है। इसके बाद उसने फ्रास मे उस पर धावा 
बोल दिया और उसका राज्य हो नही, उसके प्राण भी ले लिये। 

सेवेरस के हत्यो का सावधानी से अध्ययन करने वाला हर व्यक्ति यहू 
पायेगा कि एक और उसमे श्रुद्ध स्विह की-सी विशेताएं थी और दूसरी ओर 
चतुर लोमडी जैसे गुण ओर यह भी कि सभी लोग उसका सम्मान करते 
थे, सभी लोग उससे प्यार भी करते थे, जबकि उसके सिपाही उससे घृणा 
नही करने थे । अब यदि एक नोसिश्षिया झासक सैवेरस जितनी बडी सत्ता 
का नियन्त्रण और निर्वाह करने की योग्यता रखता है, तो यह कोई 
चमत्कारिक उपलब्धि नहीं माती जानी चाहिए। कारण यह था कि एक 
ओर उसवी लूट-पाट मे प्रजा के मन में उसके प्रति जो घृणा पैदा कर रखी 
थी, उससे उसबी रक्षा वह व्यापक अतिष्ठा करती रही, जो उसवे प्रत्ति, 
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उसका बेटा एन्तोनिनस वैरावाला भी अत्यन्त ग्रुणवान व्यक्ति था। 
उसके गुणों से प्रजा चमत्कृत थी और सैनिक उससे प्यार करते थे। हृव- 
भावत' वह सैतिक था, कठोर परिश्रम वर सकता था और विश्ली प्रकार 
वा भो कोमल व्यवहार उसे नापसन्द था--चाहे वह भोजन कर रहा हो 
अथवा सरकारी काम-काज भे लगा हो ! इसी कारण से उसके सँनिक 
स्वभावत उस पर समवित ये। इसके बावजूद उसकी भयावह एवं अपूर्व 
विवरालता एवं #ूरता के कारण (असख्य व्यक्तियों की हत्या के अति- 
रिक्त, बहुसस्य रोमनों तथा सिकन्दरिया के तमाम नागरिकों की भी उसने 
मत के घाट उतारा था) सर्वत्र सभी लोग उससे घृणा बरने लगे थे। उसके 
निक्टतम सहयोगी और वर्मंचारी भी उससे भयभीत रहने लगे। परि- 
जामत उसी के सैनिकों ने उसे एक बार घेर लिया और एक सेंचुरियन 
मे उसकी हत्या कर दी । 
यहा ध्यान देने की वात यह है कि यदि कोई उन्‍्मत कट्टरएन्थी व्यक्ति 
दासव' की हत्या का भ्रयास करता हैं तो उसकी भार से कोई धासक मही 
बच सकता, वयोकि जो व्यक्ति स्वय मृत्यु से नहीं डरता, वह बुछ भी कर 
अकता है। वह शासक को भी भार राकता है, लेकिन किसी भी शासक को 
ऋस सम्भावना से डरने की अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी हत्याएं 
बहुत कम होती हैं, फिर भी शासक की सर्देद यह ध्यान रखना चाहिए कि 
बिसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी प्रवार का गम्भीर आधात या हानिन 
'पहुचाये, जो राज-काज के सिलसिले मे उसके निकट ही बना रहता हो । 
घल्तोनिनस से इसी नुक्ते पर भूल हो गयी । जिस सेंचुरियन ने उसकी हत्या 
बी, एन्तोनिनस मे उसके भाई को अपमानित एवं लाछित करने मौत के 
घाट उतारा था। उसके बाद वह इस सेंचरियव को लगातार धमकिया 
देता रहा और इसे अपने अगरक्षक दस्ते मे भी बनाये रहा।। इस प्रकार के 
अविवेकंपूर्ण व्यवहार का परिणाम उसके लिए सकट का ही कारण बन 
सकता था और अन्तत ऐसा ही हुआ भी । 
लेकिन आइये, कामोडस वी ओर बढ़ें । साम्राज्य का शासन चलाना 
उसके लिए एकदम आसान था, क्योकि मार्कस आरेलियस का बेटा होने के 


१२४ | क्षासक 


नाते साम्राज्य उसे विरासत मे मिला था। उसे केवल अपने पिता वे पद- 
चिह्नो पर चलने की आवश्यकता थो। इतने-भर से वह अपने सैनिकों एवं 
प्रजाजनो को सन्तुष्ट रख सकता था, लेक्नि वह ऋूर और पाशविक प्रशृति 
का स्वामी था। अतएवं जनता को लूटने-खसोटने के लिए उसने सिपाहियों 
को रिभाना शुरू किया। सिपाही इससे दुराचारी और व्यसनी हो गए । 
दूसरी ओर वह अपनी मर्यादा और गरिमा को ही भूल बेठा। वह प्रायः 
मल्लो और तलवारवाज़ो से लडने के लिए अखाडे मे उतर आया था मौर 
असपनी राजकीय मर्यादा के विरुद्ध अन्य भी कई काम करता था ॥ 
परिणामत सिपाही उसकी उपेक्षा करने लगे। इसलिए एक ओर प्रजा 
उससे घृणा करती थी, दूसरी ओर सिपाही उसकी अवहेलना करने लगे थे ।' 
अल्तत वह एक ऐसे पड्यन्त्र वा शिकार हुआ, जो उसके प्राण ले बैठा । 

अब हमे मैक्सिमाइनस के चरित्र का अध्ययन करना है । वह्‌ बडा युद्ध 
प्रिय व्यक्ति था और अलेण्जान्देर की स्त्रेणता से तग आए हुए सिपाहियो ने- 
उसे अलेग्जान्देर की मृत्यु के बाद सम्राट्‌ पद के लिए चुन लिया । वह बहुत 
दिनो तक शासन नही कर सका, क्योकि उसकी दो हरकतें उसे लोगो की 
घृणा और अवहेलना का पाश्न बना गयी । पहली बात यह कि बह बडे निस्‍्न 
बश का था| किसी जमाने मे श्रेस मे वह गडरिया रह चुका था ओर हर 
ध्यक्ति को यह बात पता थी। अतएव वह सबकी नज़रो से गिर गया । दुसरे 
यह कि सिंहासनारूढ होते ही उसने रोम जाकर स्वय को सम्राट घोषित' 
कराने की ओपचारिकता की उपेक्षा कर दी, फिर अपने राज्याधिकारियों 
के माध्यम से उसने रोम में तथा साम्राज्य के अन्य अनेक हिस्सों मे अनेक' 
प्रकार के अत्याचार करवाये । अत जनता उसे बबंर समभने लगी । 

इस प्रकार उसके निम्न वशी होने के कारण सर्वेत्र उसके प्रति विकराल 
आक्रोश फल गया ओर उसकी ऋरता के भय के परिणामस्वरूप लोग उसते 
घुणा करने लगे | सबसे पहले अफ्रीका में विद्रोह हुआ और फिर रोघ के 
नागरिको की मदद पाकर सीनेट ने विद्रोह कर दिया । पूरे इटली मे उसके 
विरुद्ध पड्यन्त्र होने लगे ! इस पड़्यन्त्र मे उसके अपने सैनिक शामिल हो 
गए। ये सैनिक एक्विलेया पर घेरा डाले हुए थे | मगर उस नगर-दुर्ग पर 
अधिकार पाना उन्हे असम्भव लग रहा था। अन्तत सम्राट्‌ की करता से 
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तंग आकर वे उसी पर पलट पड़े । जब उन्होने देखा कि सम्राट के अनेको 
शारु थन चुके हैं, उनके मन से उसका भय और आतक जाता रहा और 
उन्होंने उसकी हत्या कर डाली । 

मैं हेलियोगे बालस अथवा मैंक्रिमस अथवा जूलियन की चर्चा नही 
करना चाहता, क्योकि वे सभी की व्यापक घृणा क॑ पात्र थे । अतएवं बहुत 
दिनो तक शासन नही कर सके । इसके विपरीत मैं यही कहकर अपना 
वक्तव्य समाप्त करूया कि हमारे समकालीन शासको की सिपाहियो को तुप्ड 
करने के लिए की जाने वात्ी अम्ताघारण ओर कप्टकर कार्यवाहियों का 
भभट इतना नही करना पडता । उन्हें सिपाहियो का कुछ तो ध्यान रखना 
ही पडता है, लेकिन इसके बावजूद यह समस्या जल्दी ही निपट जाती है, 
क्योकि आधुनिक शासको के पास रोमन साम्राज्य की सेनाओ की तरह से 
गठित स्थायी सेनाए नही होती, ज। विजित प्रदेशों के प्रशासन एवं सरकार 
का स्थायी अग बन चुकी हो । इसलिए यदि रोमत काल में प्रजाजनों की 
अपेक्षा सैनिकी की मार्गे पूरी करता आवश्यक होता था, तो केवल इसी- 
लिए कि प्रजाजनों की अपेक्षा सैनिको के हाथों मे अधिक अधिकार होते 
थे। 

हमारे अपने युग मे तुर्क सम्भाद्‌ एव सुलतान* के अतिरिक्त हर शासक 
के लिए सिषाहियों की अप्रेक्षा प्रजाजनों को तुप्ट करना आवश्यक है, 
वर्योंकि नागरिकों के हाथो में अधिक अधिकार हैं। मैंने तु सम्राट को 
अपवादस्वरूप प्रस्तुत किया है, क्योकि उसके पास स्थायी तौर १९ वारह 
हजार सिपाहियों का तोपखाना और पतन्दरह हज़ार घुडसवार सेना रहती है 
ओऔर यह्‌ विज्ञाल सेनां उसके साम्राज्य की सुरक्षा तथा सुदृढता के लिए 
आवश्यक है। इसलिए उस्ते इत सैनिकों की वफ़ादारी के अलावा हर 
दूसरी बात की उपेक्षा करनी पडती है । इसी प्रकार सुलतान का भी शासन 
उसके सेनिको के अधिकार मे है। अतएव प्रजा की परवाह न करते हुए | 
भी उसे सैनिको की वफादारी की चिन्ता करनी पडती है। 





* मेंडियावैली के सु में तुरु सझआटू था सभीम प्रषम और घुलतान से उसका 
अभिभ्राय मिस्र के शासक से है । 


१२६ / शासक 


आपको इस दात की ओर ध्यान देना चाहिए कि सुलतान का राज्य 
अन्य वमाम राज्यों से कुछ भिन्‍न है! वह बहुत कुछ पोप के साम्राज्य की 
सरह है। न तो उसे उत्तराधिवारी साञ्राज्य कह्म जा सकता है और न ही 
निजी सम्पत्ति यहा भूतपूर्वे शासक की सन्‍्तान को सिहासनाझूढ नहीं 
कराया जाता, बल्कि अधिकारसम्पल्त व्यक्तितयों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति 
ही सम्राद्‌ बनता है। यह व्यवस्था बहुत पुरानी है। मतएव इसे नवोदित 
राज्य नही कहा जा सकता। यहा नय राज्यों के सामने आने वाली सामान्य 
बठिनाइया वभी खडी नहीं होती । यद्यपि शासक नया होता है, राज्य वी 
'परम्पराए पुरानी होती हैं और उतदी रचना ही इस प्रकार से की गई है 
कि नवनिर्वाचित शासक को उत्तराधिकारी सम्राद की तरह से स्वीकार 
किया जा सकता है । 
लेक्नि आइए, हम अपने मूल विषय की ओर लोटें। मेरा कहना यह 
है कि मेरी वात वो समभने वाला हर व्यक्ति यह महसूत्त करेगा कि 
'उल्लिसित सम्राटो वा पतन या तो घृणा के कारण हुआ या अवहेलना के 
कारण। वह व्यवित यह भी समझ सवेगा कि अलग-अलग रास्ते अपनाते 
हुए भी इन शासको में से एक का अन्त सुखद हुआ और. अन्य सभी व 
दु खद । नये-मये शासक होने के नाते, पटितेकस और आलेगज़ान्देर के लिए 
सार्वंस आरेलियस भी नकल करने की चेप्टा बेकार और विनाशकारी 
थी, वयोकि मा्कंस आरेलियस उत्तराधिकार के अन्तगंत शासनाख्द हुआ 
था। इसी प्रवार कै राकाला, वामोडस और मक्सिमाइनस आदि के लिए 
सेवेरस की नकल करना घातक सिद्ध हुआ, क्योकि उसका अनुक्रण करने 
के लिए आवश्यक पराक्रम उनके व्यक्तित्व मे मही था । 
इसलिए क्सी नये राज्य म सत्तारूढ़ होने वाला नम शासक नत्तो 
मार्कंस आरेलियस का अनुक्रण कर सकता है और न हो सेवेरस के पद- 
बिह्दो पर घत सकता है, बल्कि उसे सेवेरस के चरित्र से वही विशेषताएु 
ग्रहण करनी चाहिए, जो उसके राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक हो 
और भाकंस आरेलियस के घरित्न से वे गुण अपनाने चाहिए, जो उसवे 


दासन को बनाएं रखने के लिए सहायक हो सर्वे और जो राज्य को दृड़ता- 
पुर्वेक स्थापित करने के बाद उसकी वीति का विस्तार बरें । 


ब्लाम्का | 8: < 
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दुगीतथा अन्य चुरक्षा-ज्पकरणों 
की उपयोगिता 


अपने राज्यों पर अधिकार बनाए रखने लिए कुछेक शासक अपने 
शासितों को ति शस्त्र कर देते हैं, वुछ अपने शासित नगरो बो बाट देते हैं, 
कुछ शासक जान-बूफकर अपने प्रति शत्रुता का वातावरण पैदा करते हैं, 
कुछ अन्य धासक उन लोगो का मन जीतने का प्रयास करते हैं, जो” 
प्रारम्भिक स्तर पर सन्दिग्ध रहे हैं, कुछ शासक दुर्ग बनवाते हैं और कुछ 
शासक उन्हें मटियामेट कर देते हैं । 

इनमे से किसी भी नीति पर कोई निर्णायक टिप्पणी करना असम्भव 
है। जिन राज्यों में ये विशिष्ट नीतिया अपनायी गई हैं उतकी विशिष्ट 
परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, फिर 
भी मैं यथासम्भव साधारण तौर पर इस विपय पर चर्चा करूगा । 

कभी भी किसी नये शासक ने अपने धासितो को नि शस्त्र मही किया 
है, बल्कि कई बार नि शस्त्र शासितो को शस्त्र दिए गए हैं। यह इसलिए 
क्योकि शासितों को शस्त्र देने का अथ्थे स्वय को सशस्त्र बनाना ही होता 
है। इससे सदिग्ध व्यक्ति वफादार दोस्त बन जाता है और पहले से ही 
घफादार चले आ रहे नागरिक मात्र प्रजाजन के दर्जे से उठकर आपके पक्के 
पक्ष घर हो जाते हैं। 

फिर राज्य-भर के हर नागरिक को शस्त्र देना व्यवहारत सम्भव 
नही होता, लेकिन जिनको आप यह विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, उनकी 
मदद से शेप नागरिकों पर कठोर नियन्त्रण करना सहज हो जाता है और 
जब यह भेद-भाव शासितो को समक मे आ जाएगा, तब ये दास्त्रघर * 
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शासित आपके प्रति और भी उत्तरदायी हो उठेंगे। शेष लोग भी यह समझ 
कर कि अधिक खतरा उठाने वालो तथा अधिक उत्तरदायित्व का निर्वाह 
करने बालो के लिए शासक द्वारा अधिक उपडृत क्या जाना, पुरस्शत 
किया जाना अनिवार्य है, आपको क्षमा कर देंगे, लेबिन जैसे हो आप अपने 
शासितो को नि शस्त्र करने लगते हैं, वेसे ही आप अपनी वायस्ता अचवा 
सन्देह को अभिव्यकत करते हुए उनके प्रति अपना अविश्वास प्रव्ट बरते 
हैं और उन्हे नाराज़ कर लेते हैं। अब चाहे आप कायरता वश ऐसा करें 
अथवा सन्देहवश, उनवी घृणा के पात्र तो बन ही जाते हैं। 

अब स्थिति यह हो जाती है कि आप बहुत दिनो तक नि शस्त्र बने 
रहने का खतरा तो उठा नही सकते, अतएव आप भाडे के सैनिकों का 
आश्रय लेते हैं और इनका हाल मैं पहले ही वयान वर चुका हू। अगर ये 
भाड़े के सैनिक विश्वसनीय भी हो तो इतने विश्वसनीय कभी नहीं हो 
सकते कि सामय्येवान शत्रु के मुकावले में आपकी रक्षा वर सकें अथवा 
आपके अविश्वास के पात्र शासितो के पड्यस्त्रो से आपको बचा सकें । इसी- 
लिए मैंने कहा कि नये राज्य मे आया नया दाएमक सदैव अपने शासितो 
को शस्त्र देता है और इस प्रकार के उदाहरणों से इतिहास अढा पडा. 


लेकिन जब कोई शासक अपने मूल प्रदेश म॑ किसी नव विजित प्रदेश 
को जोडता है, तव उसे अवश्य ही अपने नये शासितो को निशस्त्र कर देता 


चाहिए। इस नियम का अपवाद केवल ऐसे व्यवित बनाए जाने चाहिए, 
जिन्होंने विजयाभियान के दौरान नये शासक का साथ दिया हो। यही नही 
इन ऋपवएदो को भी समय और अवरूर प्कर बसजोर और सपैण घनाया 
जाना चाहिए ओर ऐसी व्यवस्था वी जानी चाहिए कि आपके हारा शासित 
सारे प्रदेशो एवं उपनिवेशों मे आपके अपने सिपाही ही सशस्त्र रह जायें। 
हमारे बुद्धि सम्पन्न समझे जाने वाले बिद्वानो एव पूर्वजों को अवसर 
यह कहते सुना गया था कि पिस्तोया को गुटो के द्वारा और पीसी को दुर्गों 
के बल पर नियन्त्रण मे रखना आवश्यक था, इसलिए वे अपने शासित 


नंगरों म फूट के बीज बोया करते थे, जिससे उनका आसानी से शासन 
किया जा सवे | 
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उन दिनो इटली में एवं प्रफार वा स्यापित्व विद्यमान था, स्थिरता 
थी, अतएवं यह गलाह निस्मन्देह बुद्धिमत्तापूर्ण मानी जाती थी, लेबि” 
मेरा खयाल है वि अब यह सिद्धान्त आज बी दुनिया मे ठीक नहीं होगा। 
मैं यहे विश्वाग ही नहीं कर सकता वि असन्तोष और फूट वे बीज बोन हे 
बभी भी कोई भलाई हो सकती हैं। इसके विपरीत इस प्रवार वी पू८ मे 
शिवार हुए नगरो का धत्रु का हमला होने पर अनिवायेन तुरस्त पतन हो 
जाता है | कमजोर पक्ष गदेव झत्रु से जा मिलेगा तथा दुसरा पक्ष उनका 
मुकाबला नही कर सकेगा । 

मेरा विचार है वि मेरे द्वारा उल्विसित बातो से ही प्रभावित होतर 
बेनिस ने शासको ने अपने शासित नगरो मे गुएल्फ तथा ग्रिवेलाइन गुटों 
बो पालना छुरू किया था ।' यद्यपि इत शासकी ने इन गुटों बे बीच कभी 
भी रकतपात नहीं होने दिया, फिर भी ये इस मतमुठाव को बढावा दैते 
रहते थे, जिससे आपसी मतभेदो में ही उलझे हुए नागरिक वभी भी उनने 
विरद्ध एकता वे सूत्र में न वध सके । 

सेक्नि जैसा कि हम देख चुके हैं वि धटताए इन शासकों वी योजना 
के अनुसार नही घली--जवब वेनिस वे शासको को बैला वे मैदान में खदेड़ा 
गया तो एक गुट ने साहस बटोरवर उनसे पूरा राज्य छीन लिया । इसलिए 
इस प्रकार बे साधनों को अपनाने वाली झासक को कायर समझा जाता 
है। विसी भी झक्िति-सम्पसत और दृढ़ शासन में इस प्रकार वी प्रतिद्वत्दि- 
ताओ वो कभी सिर नहीं उठाने दिया जाता। इनसे शासक वी केवल 
शास्तिकाल में लाभ पहुच सकता है, वयोकि वह इन्ही के वल पर अपने 
श्ासतितों पर आसानी से नियन्त्रण रख सकता है, लेकिन युद्धवाल में इस 





4 ये नाम शायद राजमृझुट को प्राप्ति के लिए चत्रो देल्फ़ तथा वाइवलियेत परिवारों 
की आपसी प्रतिद्वाद्ठिता से गढ़े गए हैं। इटसी के मह्पयुगीन इतिहास में उपले 
तौर प९पोप (गुएल्फ) तथा सम्राट (ग्रिबेलाइन) के समपंहों को इन्हीं नामों हे 
अभधिद्ठित हिया आत! था। स्थानोय एवं पारिवारिक द्वदों के का रण सारा मामता 
और भी उसझ-सा गया, लेकिन गिद्ेलाइन सोग अपेक्षाकृत कुपोत एवं सेनिक 
परम्परा वाले होते ये और गुएल्फ़ चोग उद्योग म्थापार के घनो होते थे । 
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नीति की कमज़ोरिया प्रकट हो जाती हैं। 

इसमे सन्देह नहीं कि किसी शासक को महानता, कठिनाइयों तथा 
विरोधियों पर विजय पाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। इस- 
लिए भाग्य जव किसी नये शासक की महत्ता का महल बनाने पर आता है 
और नये शासकको उत्त राधिकार मे सत्ता पाने वाले शासक की अपेक्षा अपनी 
सास जमाने की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, ती उसके लिए श्र 
दृढ़ निकालता है और उन्हें उससे भिड जाने के लिए प्रेरित करता है, 
जिससे उस शासक को उनपर विजय पाने का बहाना मिल जाये और इस 
प्रकार उसे उस सीढी पर चढ़ने का अवसर मिल जाए जो झत्रु ने उसे उप- 
लब्ध करा दी है। यही कारण है कि बहुत-से लोगो का यह विश्वास है कि 
बुद्धिमान शासक को अवसर मिलते ही, वडी चतुराई से, अपने प्रति कुछ 
विरोध के बीज थोने चाहिए, जिससे कि इस विरोधी मौ्चे को जीतकर वह 
अपनी प्रतिष्ठा बढा सके | 

प्राय धयासको का, विशेषकर नये शासको का, यह अनुभव रहा है कि 
उनके शासनकाल के प्रारम्भ मे सदिग्ध नजर आने वाले लोग उस समय 
विश्वसनीय मित्र नज़र आने वाले लोगो की अपेक्षा अधिब वफादार एवं 
उपथोगी सिंद्ध होते हैं। सिएना के शासक पेण्डोलफो पेत्रूची ने अपना शासन 
अन्यो वी अपेक्षा अपने सदिग्ध शासितो वी सहायता से अधिक चलाया। 

लेविन यहा किसी भी प्रकार का सामान्य सिद्धान्त नहीं बढाया जा 
सकता क्योंकि परिस्थितिया हर मामले में भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं। में 
केवल इतना ही कहूएा कि ऐसे लोगो को अपनी और मिला लेने में शिसो 
शासक को कभी भी कठिनाई नहीं हो सकती जो प्रारम्भ में उसके झत्रु रहे 
हो, लेकिन जिन्हें किसी के आश्रय की आवश्यकता हो और ऐसे लोग पूरी 
वफादारी से उसकी सेवा करने के लिए और भी अधिक विवश्य होते हैं, 
बयोकि वे महसूस करते हैं कि शासक के मन मे उनके प्रति प्रारम्भ मे बनी 
युरी घारणाओ को अपने सत्कार्यों द्वारा मिटाना जरूरी है। इसीलिए शासक 
उन्हें अपने तथाकथित वफादार सेवको की अपेक्षा ---जो अपने आपको इतना 


सुरक्षित महसूस करते हैं कि उसके हितों का घ्यान नही करते, अधिक 
उपयोगी पाता है। 
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बात इसी विपय से सम्बद्ध है। इसलिए मैं नये प्रदेशों को जीतने वाले 
घासकी को याद दिला दू कि यदि आपने तोडफोड की वायंवाहियो को 
प्रोत्साहन देकर नया भ्रदेश जीता है, तो आपको अपने सहायको वे इरादों 
के बारे मे भती-भाति सोच-विचार कर लेना चाहिए। यदि इन सहायका 
वी कार्यवाहियो का आधार झासक के प्रति स्वाभाविव स्नेह नही है, बल्कि 
वर्तमान शासक के प्रति असन्तोप है, तो उसे उनकी मंत्री को अपने साथ 
बनाए रखने मे काफी कष्ट होगा और कठिनाई भी क्योकि अपना समय 
आने पर वह भी उन्हे सन्तुप्ट नही कर पायेगा। यदि हम सावधानी से 
इसके कारणो की जाच करें और पुरातन एवं आधुनिक दृष्ठातो का 
अध्यमन बरें तो हम पायेंगे वि दासक वर्तमान प्रशासन से असन्तुप्ठ होकर 
उसके मित्र बनने वाले और उसके आक्रमण का समर्थन करने वाले लोगों 
बी अपेक्षा उन लोगो की मंत्री आसानी से पा सकता है जो वर्तमान प्रशा- 
सन से सन्तुष्ट थे और विजेता का विरोध करते थे। 

अपने विजित प्रदेशों पर अपनी पकड मज़बूत बनाए रखने वे लिए 
शासक लोग दुर्ग बनवाते रहे हैं। ये दुर्ग उनके विरुद्ध विद्रोह का पड़्‌यन्‍्त्र 
करने वाले लोगो की गतिविधियों का नियल्त्रण करने मे और किसी 
आकस्मिक आक्रमण के मुकाबले के लिए शरणस्यली के रूप मे सहायक 
होते हैं। 
मैं इस नीति का समर्थन करता हू, क्योकि यह प्राचीन काल से ही 
व्यवहार मे लायी जा रही है, फिर भी हमारे अपने युग म श्रीमन्‍्त तिकीलो 
वितेल्ली ने मित्ता दी कास्तेलो पर अपनी पकड मज़बूत करने के लिए ही 
वहा के दो दुर्गों को तहस-नहस कर दिया था। उविनों के डयूफ़ गाइदो- 
बाल्दो, सीज्षर वोगिया द्वारा अपने उपनिवेश् से खदेडे जाने के ब्राद जब 
वहा लौढा तो उसने अपने विजित प्रदेश म अवस्थित तमाम किलो को 
धूल में मिला दिया । उसने यही सोचा था कि ऐसा करने से उसका राज्य 
उसस छीनना कठिन हो जायेगा। जब वे वोलोना की ओर लौटे तो बेन्ती- 
बोग्ली ने भी इसी प्रकार की नीति का अनुसरण किया । इसलिए हम सहज 
ही देख सकते हैं कि दुर्गों की उपयोगिता अथवा उपयोगहीनता परि- 
स्थितियों पर निर्भर करती है भौर यदि वे एक दिश्वा मे लाभकर होते हैं तो 
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किसी दूसरी दिशा मे हानिकर भी हो सकते हैं। 

इसी बात को इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो शासक विदेशी 
आक्रमण की अपेक्षा अपने ही झासितों से अधिक भयभीत रहता है, उसे दुर्ग 
बनवाने चाहिएं। जो शासक आन्तरिक विद्रोह से ज्यादा वाहरी आक्रमण 
के प्रति चिन्तित हो उसे दुर्गों का विचार हो नही करना चाहिए। फ्रासेस्को 
स्फोर्जा द्वारा बनवाया गया मीलान का परकोटा स्फोर्ज़ा परिवार वे विरुद्ध 
अव्यवस्था के किसी भी अन्य स्रोत की अपेक्षा कही अधिक विद्रोहों का स्तोत 
रहा है और बना रहेगा। 

इसलिए सर्वोत्तम दुर्ग रचना यही हो सकती है कि शासक अपने 
शाप्ितों की घृणा से बचे । यदि अपने किले बनवा रखे हैं और प्रजाजन 
आपसे घृणा करते हैं, तो ये दुर्ग आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। एक बार 
अगर प्रजा ने आपके विरुद्ध घस्त्र उठा लिए तो उन्हे बाहर से मिलने वाली 
सहायता की कमी नही रहेगी। 

हमारे अपने युग भे फोर्ली की काउन्तेस के अतिरिक्त /एक भी ऐसा 
उदाहरण नही हैं, जिसके मामले स किसी किले ने अपने शासक की सचमुच 
रक्षा वी हो। हा, फोर्ली को उसके प्रेमी काउण्ट जिरोलामों वी हत्या वे 
बाद प्रजा के आतप्रमण के समय एक दुर्ग मे ही रण मिली थी। इसी दुर्ग 
में रहकर वह मौलान से सहायता आने की प्रतीक्षा करती रही और अपना 
राज्य वापस लेते का मोक्रा दृढ़ती रही | परिस्थितिया ऐसी विक्ट थी कि 
प्रजा को बाहर से सहायता ही नही मिल सकी । 

लेबिन बाद म उसके लिए भी क्लो की कोई उपयोगिता न रही। 
सीज़र वोगिया ने जब उस पर आक्रमण बिया और भ्रजाजन जाकर 
आत्रान्ता से ही मिल गए, तो क्लि वेकार हो गए। इसलिए पहले ही वी 
तरह बाद मे भी उसके लिए किले बनवाने वी अपेक्षा प्रजाजनों वी शत्रुता 
से बचना ही सुरक्षा का बेहतर उपाय सिद्ध होता । मतएवं सभी बुछ सोचने 
विचारने के बाद मैं उन सबकी प्रशंसा करता हू, जो दुर्ग वनवाते हैं और 
जो दुर्ग नही बनवाते, सेविन मैं हर उस व्यक्तित की निन्‍्दा कखूगा, जो 


श्रजा वी घृणा पे प्रति उपेक्षा भाद लेकर दुर्गों बी क्षमता वो सपनी आस्था 
का आधार यना लेता है। 
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२१ 
सम्मान प्राप्त करने के लिए 
शासक्र कया करें ? 


महान विजयाभियानो तथा निजी योग्यता के चौंकाने वाले प्रदर्शन 
से बढकर शासक की प्रतिष्ठा बढाने का और कोई साधन नही हो सकता 
हमारे अपने समय मे स्पेन के शहशाह एरागन के फडिनेण्ड हैं। उसे ए-् 
नया शासक समभा जा सकता है, क्योकि पहले वह एवं कमजोर राज 
माना जाता था और उस मान्यता से उठकर उसने ईसाई विद्व का प्रथर 
सम्राट होने की कीति एवं रुयाति अजित कर ली है। यदि आप उसे 
उपलब्धियों का अध्ययन करें तो पार्येगे कि वे सब अभूतपूर्व एवं तेजोमर्य 
थी। अपने शासनकाल के प्रारम्भ में उसने ग्रैनाडा पर आक्रमण किया औ 
इसी अभियान से उसकी व्यापक सत्ता की नीव पड गयी । पहले तो विन 
किसी विकपंण में फसे और बिना किसी हस्तक्षेप से भयभीत हुए उसने 
अभियान शुरू किया। उसने इसका सदुपयोग कास्तील वे बैरनो की 
शक्तियों को उलभाये रखने के लिए किया, क्योवि युद्धक्षेत्र मे अपनी तमाम 
चेप्टठाओ को और चेतना को केन्द्रित कर लेने के कारण इन बैरनो के पास 
देश के भीतर गडबडी पैदा करने का कोई अवसर ही नही रहा । इस प्रका 
उन्हें देश के भीतर घट रहे घटनाक्रम की जानकारी दिए बगैर ही फर्डिनैप् 
ने अपनी प्रतिष्ठा बढा ली एव उनके ऊपर अपनी पकड मज़बूत वर ली । 

चर्च से एव प्रजाजनो से प्राप्त घन के वल पर वह अपनी सेना को 
बनाएं रखने मे समर्थ रहा और एक लम्बे युद्ध के कारण अपनी स्थायी सेना 
की मज़बूत नीव भी उसने डाल ली । बाद मे वह इसी उपलब्धि के लिए 
विख्यात भी हुआ यही नही भविष्य मे व्यापक्तर अभियान करने के लिए 
धर्म की ही आड मे उसने एक कर घामिक अभियान किया, जिसमे उसने 


१३४ [ शासक 


प्बााफ 22०22 2८८--न्‍.......्.....0............0...... 


मोरिस्को लोगो को राज्य से खदेड दिया | इससे अधिक कारुणिक अथवा 
चौकामे वाला कोई अभियान हो ही नही सकता ।* 

धर्म का ही लवादा ओढकर उसने अफ्रीका पर हमला किया, इटली 
पर क्च क्या और हाल ही मे फ्रास पर भी घावा बोला है। इस प्रकार 
उमने सर्व महान्‌ कार्यो की योजना बनायी है और उन्हे पूरा क्या है। 
इससे उसके शासित सदैव आइचयेंचकित तथा रोमाचित से रहते हैं। उन्हे 
सर्देव इन अभियानों के परिणामों की प्रतीक्षा रहती है और उसकी ये 
कार्यवाहिया एक निरत्तर श्खला की तरह चलती रहती हैं--कुछ इस 
प्रकार से कि उसने दो अभियानो के बोच चुपचाप द्ासक के विरुद्ध पड्यत्र 
करने का अवसर ही कभी प्रजा को नहीं दिया। 

शासक को आसन्तरिक प्रशासन-सम्बन्धी अपनी क्षमताओं का भी 
अमत्वारपूर्ण प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ये क्षमताएं ऐसी हो, जैपी 
भीलाक के वर्नाबोने प्रदर्शित की थी। किसी नागरिक के सामान्य तागरिक 
जीवन मे किए गए अपवादात्मक रूप से अच्छे या बुरे काम के लिए उसे 
पुरस्कृत अथवा दण्डित कुछ ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सारी 
घटना शासितों की चर्चा का विषय वन जाये । इन सबसे वढकर अपने हर 
कृत्य के माध्यम से शासक को अपनी प्रतिष्ठा असाघारण योग्यताओ से 
सम्पन्न एक महात्‌ व्यक्त के रूप से स्थापित करनी चाहिए । 

अपने-आप को सच्चा दोस्त या सच्चा दुश्मन होने अर्थात्‌ अपने-आप 
को क्सी एक पक्ष का निर्भीक पक्षघर घोषित करने से भी प्रतिप्ठा बढती 
है। तटस्थता की अपेक्षा यह नीति सर्देव अधिक लाभकर सिद्ध होगी। 
उदाहरणार्थ यदि आपकी पड़ोसी शक्तिया आपस मे गुत्थम-गुत्य हो 
उख्ती हैं और उनमे से कोई एक जीत जादी है, तो आप खतरे मे हो भी 
सवते हैं और नहीं भी हो सकते । दोनो ही स्थितियों मे आपको अपने पक्ष 
की खुलकर घोषणा कर देने और जमकर लड़ने से लाभ रहेगा, वयोकि 

६ मेश्याजेल्लो सम्भवदत दैनाडा ते, १४ यर्ष से अधिक आयु के उत तमाम मुस्ल- 
पातों के निराले जाते को आत कर *ड्ाहै जिड्धाने ईसाइयपत स्दोगार नहीं 


रिया था। वह घःना ईसदो सन १५५२ को है । इसका थेय फ्रदिने'ड को बजाय 
इजाबेला को ऋ्रधिक है; मूस सोग तो स्पेस से अन्तत १६१७ में निकाले गए ये। 
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यदि इन शक्तियों की जय-यपराजय आपकी सुरक्षा को प्रभावित करती है 
और आप अपना पक्ष घोषित नही करते, तो आप विजेता की कृपा पर 
निर्भर होगे, जबकि पराजित पक्ष आपकी दयनीय स्थिति पर हसेगा और 
आपके पास किसी का सरक्षण पाने अथवा कसी के यहा झरण लेने का 
कोई औचित्य नही रह जाएगा | विजेता कभी सदिग्ध व्यक्तियों को मित्र 
नही बनता चाहता, क्योकि ये (तटस्थ रहने वाते) लोग कठिनाई की घडी 
में उसकी मदद नही करते। पराजित व्यक्तित भी आपका तिरस्कार कर 
देता है, क्योकि आप उसकी विपत्ति वी घडी मे खदल-बल उसकी सद्वायता 
करने नही गए थे । 

एण्टियोकस इतोलियन लोगो के निमन्त्रण पर वहा से रोमनी को मार 
अगाने के लिए ही यूनात गया था । उसने अपने दूत रोमनो के मित्रो एकि- 
यनो के पास भेजे और उन्हे तटस्थ बने रहने के लिए प्रोत्साहन दिया। 
दूसरी ओर रोमनों ने एकियतो को अपनी ओर से लडने के लिए आमत्रित 
करना शुरू क्या । मामला एक्यनो की परिपद में बहस के लिए उठाया 
गया इसी परिषद में एण्टियोक्स का वह राजद्वत भी मौजूद था, जो 
उन्हे तटस्थता के लिए प्रेरित कर रहा था। राजदूत की इस सलाह के 
जवाब में रोमन राज्याध्यक्ष ते कहा--““इस राजदूत की सलाह--कि 
आप युद्ध मे हस्तक्षेप न करें, से ज्यादा अहितकर कोई बात आपके लिए 
नही हो सकती ! आप न किसी की कृपा के थात्र बन सकेंगे और न ही 
सम्मात पा सकेंगे, और फिर भी आप विजेता की लूट का हिस्सा होगे ।”* 

ऐसा हमेशा होता है कि आपके अमित्र आपको तटस्थ बने रहने की 
सलाह देते है और आपके हितेचछु-मित्र आपसे सशस्त्र सहायता की मांग 
करते हैं। अनिश्वय के शिकार शासक त्वरित खतरों से बचने के लिए 
हमेशा तटस्थता का रास्ता अपना लेते हैं और आम तौर पर मुमीकत म 
फस जाते है लेकिन जब आप साहस करके किसी एक पक्ष के लिए अपने 
समर्थन की घोषणा कर देते हैं, तो उस पक्ष के जीत जामे पर विजेता के 
बहुत शक्ति सम्पन्‍्त होते हुए भी और आपके उसकी कृपा पर निर्भर होते 
हुए भी, वह आपका अहसानमन्द होता है और अपने-आप को आपके प्रति 
मैत्री के बन्धन मे जकडा हुआ पथाता है और ऐसी स्थिति मे भी आपके प्रति 
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चृद्रध्नता का और कदुता का ब्यवहार करे इतना सिद्धान्तहीन एवं गिरा 
छुआ मैं इनसान को मही समझता । 

फिर विजय का उत्साह भी कभी इतता अधिक नही होता कि विजेता 
किसी भी स्तर पर उचित-अनुचित का विशेषकर न्याय के आधारभूत 
सिद्धान्तो का घ्यात हो न रसे, लेकिन दूसरी ओर यदि आपके द्वारा 
समथित पक्ष पराजित हो जाता है, तो वह आपके सामने ढाल बतकर खडा 
हो जाएगा। बह यथासम्भव आपकी हर सहायता करेगा और इस भ्रकार 
आप दोनो एक-दूसरे के ऐसे घनिष्ठ साभीदार बन जायेंगे कि हो सकता 
है, इस साझेदारी मे आप लोगो के भाग्य भी पलटा खा जायें 

अव पराजय की स्थिति मे यदि दोनों युद्धर्त पक्ष ऐसे हैं. कि आपको 
विजैता से डरने की कोई जरूरत ही नही है, तो आपको और भी खुलकर 
किसी एक पक्ष के समर्थन की घोषणा कर देनी चाहिए १ इस नीति को 
अपनाकर आप एक युद्धरत पक्ष की सहायता से दूसरे पक्ष को नष्ट कर देते 
हैं। यदि यह पक्ष बुद्धिसम्पन्न होता तो दूसरे युद्धसत पक्ष की सहप्यतता 
स्वय बर रहा होता । यदि आपका पक्ष जीत जाता है तो आपवा साथी 
आपकी कृपा पर निर्भर करेया और आपकी सहायता के चर्ग र उसके लिए 
जौतता असम्भव होगा। 

यहा इस बात वी ओर च्यान दिधा जाना चाहिए वि किसी भी 
शासक को किसी ऐसे आक्रमणकारी ग्रुट मे घ्लामिल नहीं होना चाहिए 
जिसवा एक भी हिस्सेदार स्वय उससे दयादा शक्ति सम्पत्न हो। हा,जेमा 
कि मैं पहले वह चुका हू, विवशता की स्थिति की बात और है। यह सलाह 
इसलिए दो गयी है वि णदि आपका पक्ष जीत जाता हैं तो भाप अपने 
से अधिक' शक्ति-मम्पम्त सामीदार के गुलाम होकर रह जायेंगे और 
इएसको को विरी दूसरे बी कृपा पर निर्भर चरने की स्थिति से हर कीमत 
धर बचना चाहिए । 

वैनिम दालो ने दयूक आव मीलान के विरुद्ध मोर्चा बापने के लिए 
फ्रांस बे साथ दोस्तो गाठ ली और यह दोस्ती उनको बरवादी वा कारण 
खन गयी जवकि दे इस साझेदारी से बच सकते थे | लेविन जब इत प्रतार 
सी साझेदारी अनिवार्य हो जाती है (जैसा कि पोष और स्पेन द्वारा हु 
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लोम्बादी पर किए गए आक्मण के समय पलारेंस वाली के साथ हुआ) तो 
शासक को हर कीमत पर उल्लिखित कारणो को दृष्टिगत रखते हुए किसी 
एक पक्ष वा समर्थन करना चाहिए। 

फिर, कभी भी किसी सरकार को यह नही सोचना चाहिए कि वह 
ख़तरो से साफ-साफ बच निकलने का रास्ता अपना सकती है। वस्तुत हर 
सम्भव कार्यवाही को किसी न किसी हद तक खतरनाक समझा जाना 
चाहिए। जीवन की धारा ही ऐसी है कि जब व्यक्ति किसी एक खतरे से 
बचने का प्रयास्त करता है तो क्सी दूसरे ख़तरे की चपेट म॑ था जांता है 
बुद्धिमत्ता इसी में होती है कि कसी विशेष खतरे की प्रद्गति को व्यक्ति 
पहचान ले और न्यूनतम खतरे वाली कार्यवाही का रास्ता अपना से । 

शासक कौ श्रतिभासम्पत्त व्यक्तियों के प्रति प्रशत्ता का भाव भी 
दिखाना चाहिए योग्य व्यवितयो को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए 
और प्रमुख कारीगरये को शम्मानित करता चाहिए । इसी प्रकार उसे 
अपने नागरिको को अपने-अपने कार्य व्यापार का शान्तिपुर्वक निर्वाह करने 
के लिए प्रेरित करते एव प्रोत्साहत देते रहता चाहिए--चाहे वे नागरिक 
ध्यापारी हो, खेतिहर हो अथवा किसी अन्य व्यवसाय पर अवज्नम्बित हों ! 
न तो किसी नागरिक को अपनी सम्पत्ति बढाते समय उसके छित जाने का 
भय होना चाहिए और न हो किसी उद्योगपति को किसी नये उधोग की 
शुरूआत करते समय ऊंचे करो से आतकित होकर अपना हाथ रोकना 
चाहिए | इसके विपरीत झांसक को इस प्रकार के बार्य करते और अपने 
नगर या राज्य की समृद्धि बढाने के इच्छुक व्यवितियों को पुरस्कृत करने 
के लिए तैयार रहना चाहिए । इसके साथ-साथ साल भर म कभी उपयुक्त 
अवसर पाकर उसे उत्सवो, समारोह एव प्रदर्शनो के द्वारा प्रजा का मनो* 
शजन करना चाहिए। 

फिर हूर नगर सघो समितियों तथा पारिवारिक समूहा मे वटा हुआ 
होता है। शासक को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। इनसे समय-समय 
पर मिलते-जुलते रहना चाहिए और इस प्रकार से सौजन्य एवं उदारता 
का आदर्श स्थापित करते रहना चाहिए। इसके बावजूद हर समय अपने 
पद की भर्यादा, गरिमा का भी निर्वाह करना चाहिए, क्योकि उसके पास 
कभी भी किसी चीज़ को कभी महसूस नही को जानी चाहिए। 
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शत 
शासक के निजी सेवक 


शासक के लिए अपने सन्त्रियो का चुनाव कम भहृत्त्व का काम नहीं 
पता और इन मन्त्रियो की उपयोगिता शासक के अपने बुद्धि-चातुर्य पर 
नर्भर करती है। किसी भी शासक की बुद्धिमत्ता के बारे मे पहली घारणा 
पत ध्यकितियों की गुणवत्ता के आधार पर बनायी जाती है जिनसे वह घिरा 
(हता है। यदि वे सुयोग्य एवं स्वामिभक्त लोग हैं तो राजा को हमेशा 
वेवेक्शील समभा जायेगा, बयोकि इससे यह सिद्ध होगा कि उसमे उनवी 
पोग्यता वी पहचान करने ठया उनकी वफादारी को जीतने की क्षमता 
है। यदि ये लोग ऐसे सुयोग्य एवं स्वामिभवत नही होगे, तो शासक की 
सर्देव आलोचना की जाएगी, वयोकि उसके द्वारा क्ए गए मन्त्रियो के 
चुनाव मे ही उसकी प्रथम भूल का दिग्दर्शन हो जाएगा। 
जो कोई भी सिएना के शासक पेण्डोल्फो पेत्रुदी के भन्‍त्री के रूप मे 
एन्तोनियो दा विनाफ्रो को जानता था, इस बात को मली-भाति समर 
जाता था कि पेण्डोल्फो स्वम अत्यन्त बुद्धिमान एवं सुयोग्य ब्यवित है। 
बुद्धिमत्ता भी तीन प्रवार की होती है | एक प्रकार की बुद्धि वह होती है, 
जो समस्याओ वो स्वयमेव समझ जाती है, दूसरे प्रकार वी बुद्धि वह होती 
है जो दूगरो वी समम>बूक को दाद देती रहती है, तीसरे प्रकार वी बुद्धि 
न स्वय वुछ समझती है और दूसरे वी समम-दूक वो दाद देती है। प्रथम 
बोटि की बुद्धि श्रेप्ठ भानी जाती है, द्वितोम कोटि की बुद्धि अच्छी होती 
है। तृतीय गोटि बी एकदम बेकार। इसलिए निष्कर्ष यह निवला कि 
पेण्डोल्फ़ो मे यदि प्रथम कोटि की बुद्धि नही थी, तो कम से कम दूसरे. 
प्रवार की बुद्धि से वह सम्पत्न था । यदि किसी शासक मे इतनी निर्णय 
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युद्धि है वि वह दूसरो वी कथती-व रनी की अच्छाई-बुराई क/ फैसला कर 
सेता है तो यह स्वय सूढ्ष्मबुद्धि न होते हुए भी अपने मन्त्रियों के वायेँ- 
बलाप वी भलाई-बुराई वी जाच कर लेगा और तदनुसार प्रशसा अथवा 
आलोचना वर लेगा। इस प्रवार से मन्त्री कभी भी उसे ठगने या धोखा 
देने की बात नहीं सोच सकेंगे और भूल करते समय डरेंगे 

जहा क्सी मन्‍्त्री की योग्यता की जाच करने का सवाल है, मैं एक 
अचूब' नुस्खा बताता हू । आप किसी मन्‍्त्री को आपने हितो की अपेक्षा 
अपने हितो की अधिव चिन्ता व्रते हुए देखें, और अपने हर कार्य क्लाप 
में अपना लाभ दूढते हुए पायें तो समझें कि ऐसा व्यवित कभी भी अच्छा 
मन्त्री नही होगा और आप उस पर कभी भरोसा नही वर सकगे। ऐसा 
इसलिए वहा जाता है कि शासकीय कार्यभार सम्हालने के लिए तैनात 
व्यवित को कभी भी अपने हित की नही, वल्कि छासक' के हित की बात 
सोचनी चाहिए । उसे शासक वी समस्याओ का समाधान खोजने के अति* 
रिक्त अन्य विसी प्रकार की बात मे पडना ही नही चाहिए । 

झासक को भी चाहिए कि वह अपने मन्त्रियो वी सदूभावता अपने 
भ्रति बताये रखने के लिए उनके प्रति उदारता का बरताव करे, उन्हें 
सम्मानित करे, उन्हे समृद्धि प्रदान करे और उन्हें अपने प्रति छृतज्ञ बना 
ले। उनके साथ उत्तरदायित्त्वो तथा सम्मान में साकीदार बने । इस प्रकार 
मस्त्री ज्यासक के ऊपर अपनी निर्भरता को महसूस करेगा और अपने पास 
समृद्धि और सम्मान का अतिरेव पाकर और अधिक वी कामना नहीं 
करेगा। इतने अधिकार और सम्मान पाकर वह परिवर्तन की सभावना से 
ही डरने लगेगा। इसलिए जब शासक और उसके मम्त्रियो के बीच इस 
'प्रकार के सम्बन्ध होगे तो उन्हे एक-दुसरे पर विश्वास भी होगा । सम्बन्ध 
इसके विपरीत होने पर दोनो के ही लिए परिणाम घातक होगे । 
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र्३ 
चादुकारों से कैसे बचें ? 


एक ऐसा भी विषय है जिसे मैं छुए बिना नही छोड सकता । यह एक 
ऐसी गलती है जिसे करने से शासक लोग बडी मुश्िकल से बच पाते हैं। 
यदि वे अत्यन्त ती५षण बुद्धि नही होते अथवा अपने मन्त्रियो का चुनाव साव- 
घानी से नही करते तो वे अक्सर यह भूल कर जाते है। मैं चाटुकारो की 
धर्चा कर रहा हू जो हर राजदरवार मे मधु-मविखयो की तरह भरे रहते 
हैं। लोग अपने-अपने काम मे खोये-खोये ही इतने खुश रहते हैं और अपने- 
आप को ऐसे-ऐसे धोखे देते हैं कि उनके लिए इस चादुकारिता की महामारी 
के जबडो से बचना बडा मुश्किल होता है ओर अगर वे इस बीमारी से 
बचने की चेप्टा करते हैं, तो लोगो के निरादर के शिकार हो जाते हैं। 

ऐसा इसलिए होता है कि चाटुकारों से बचने का एकमात्र उपाय यही 
है कि आप प्रजा के मत में यह धारणा बँठा दें कि आप सच्चाई का बुरा 
नही मानते, लेकिन यदि हर व्यक्ति आपके सामने सत्य भाषण की सुविधा 
पा जाता है, तो आपका सम्मान घटता है। अतएंवं एक चतुर शासक को 
मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए । उसे प्रशासन के लिए लुद्धिमान 
लोगो को चुनना चाहिए और केवल उन्ही को यह छूट देती चाहिए कि दे 
उसके सामते सच बोल सकें और वह भी उन्ही मामलो में, जिनवे' बारे में 
बह उनकी राय मागे अन्य किसी विषय मे नही। 

लेबिन उसे स्वय भी उनसे जमकर जिरह बरनी चाहिए और उनकी 
बात बडे घ्यात से सुननी चाहिए। इसके याद उसे स्वयं अपना मत स्थिर 
करना चाहिए। यही नही, अपनी परिपदो और अपने हर सलाहकार के 
प्रति शासक वा रुख ऐसा होना चाहिए कि थे इस बात को महसूस कर 
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सके वि थे जितने स्पप्टवादी होगे, उतने ही स्वीकार्य होते चले जायेंगे। 
इनके अतिरिक्त झासक को किसी की बात पर कान नहीं घरना चाहिए। 
उसे एव बार तय कर ली गयी नीति को तुरन्त लागू करना चाहिए और 
उसवा दृढ़ता से पालन करना चाहिए ! जो शासक ऐसा नही करता उसे 
था तो चादुकार लोग इधर-उधर घकेलते फिरेंगे अथवा वह स्वय परस्पर 
विरोधी सलाह के चक्कर मे पडकर, वह बार-बार अपमी घारणाएं बदलता 
रहेगा | परिणामत उसकी प्रतिष्ठा ग्रिर जायेगी। 

मैं इस तक॑ के दुष्टान्त के रूप मे आधुनिक इतिहास की एक घटना 
प्रस्तुत बरता हू । वर्तमाव समआ्जाटू मैविसमिलियान के सेवक विशप लूका 
अपने महामहिम सम्राट के विषय मे कहा करते थे कि बह न तो कभी 
विसी की सलाह लेते थे और न कभी अपना रास्ता ही खोज पाये । ऐसा 
इसलिए हुआ कि सम्राट्‌ ने मेरी सलाह के विरुद्ध कार्यवाही की थी। 
सञ्आाटू दुराव छिपाव करने वाला व्यक्ति हे। वह कसी को भी अपनी 
पोजनाओ के विपय मे नही बताता और किसी की सलाह नही मानता । 
तेकिन जैसे ही वह अपनी थोजनाओ को त्रियान्वित करता है और उनके 
बारे मे सब लोग जान जाते है, तो उसके निक्टस्थ लोग इन योजनाओं का 
विरोध करते हैं और तभी वह बडी आसानी से अपने लक्ष्य की ओर से मुह 
प्रोड लेता है। परिणाम यह होता है कि वह एक दिन जो कुछ भी करता 
है, दूसरे दिन ही उसे मिटा देता है, जो कुछ वह चाहता है या जो योजनाएं 
बह बनाता है, वे कभी स्पष्ट नहीं होती और उसके चिन्तन अथवा 
ध्वारणाओ पर किसी प्रकार का भरोसा नही किया जा सकता। 

इसलिए शासक को सर्देव किसी न किसी की सलाह लेनी चाहिए, 
जैकिन उसे यह सलाह तभी लेनी चाहिए, जब वह स्वय चाहे! दूसरो की 
इच्छाओ का अनुसरण करते हुए नही । वस्तुत उसे उन तमाम लोगो को 
ह्तोत्साहिंत करना चाहिए, जो बिना मागे किसी मामले में सल'ह देने 
तगते हैं, फिर भी उसे निरन्तर सवाल पूछते रहना चाहिए और जिस बारे 
प्र वह सवाल पूछे, उसके वारे मे कही गयी सच बात को उसे धैर्यपूर्वक 
तुनना भी चाहिए। 

यही नही, यदि उसे ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति किसी कारण से उससे 
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सच्चाई छिपा रहा है त्तो उत्ते उतत पर अपना क्रोध भी दिखाना चाहिए। 
यई लोगो वी यह घारणा है कि जो भी शासर लोगी पर अपने तीदण बुद्धि 
होते वी धाक वैठाता है, वह इसलिए नहीं कि वह सचमुच बुद्धिमान है, 
बल्कि इसलिए ऐसा करता है कि उसकी सलाहकार परियदें अच्छी हैं, 
लैकिन सच्चाई यह नही है। 

मैं इस सम्बन्ध मे एक सचूफ़ नियम कर प्रतिषादद करता हू। जो 
शासक स्वय बुद्धिमान नही होता, उसे अर्छी सलाह भी नहीं दी जा सकती 
जद तक वह स्वय की किसी ऐसे सलाहरार के हाथो में नहीं सौंप देता, णो 
उसके सारे राजकाज की देखभाल भी करता ही और स्वय बहुत बुद्धिमान 
व्यवित हो। ऐसी स्थिति में भी उते अच्छी सनाह तो दी जा सकती है, 
सेविन उसका शास्षत ज्यादा दिन नहीं चतेया, क्योंवि' उसवी और से 
शासन पार्य चलाने वाला व्यवित शीघ्र ही उसे राज्य से वचित कर देगा। 

लेकिन जो शासक स्वय बुद्धिमान नही है, उसे एकाथिव व्यतितयों वी 
सलाह लेते समय अपनी परिषदों मे कभी भी किसी मुद्दे पर मरतबय नहीं 
मिलेगा और ने ही बह उनके भिन्‍्त-मिन्त मतो के बीच कभी फोई सामजस्य 
स्पापित वर सकेगा। हर पार्षद अपने ही हितो को ध्यान में रखकर सलाह 
देगा और शासक जाम ही नही पायेगा कि उनकी भूल को वैसे सुधारा जाये 
अथव कैसे उनकी बात समझी जाये । लोगो को जब तक ईमानदारी से 
जीते और काम करने के लिए मजबूर नही किया जायेगा, तव तक वे हमेशा 
ऐसा ही करते रहेगे और कोई सम्भावना ही नही रह जाती | अत निष्कर्ष 
भही रहा कि जहा से भी मिले, अच्छी सलाह की अच्छाई उसे लेने वाले 
शासक की बुद्धिमत्ता पर निर्भेर करतो है। शासक की बुद्धिमत्ता अच्छी 
सलाह पर निर्भर नही करती | 
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रब 


इतालवी शासक अपना-अपना राज्य 
क्यों खो बेठे ? 

मदि कोई नया शासक भेरे द्वारा उल्लिख़ित नियमों का सजमता 
पालन करता है तो ऐसा लगेगा जँसे वह बहुत लम्बे समय से शासवारूढ 
रहा हो। वह क्षीक्र ही अपने पाव इतनी मज़बूती से जमा लेगा, जितनी 
मज़बुती से वह लम्बे समय से शासन करता रहने पर भी न जमा प्राता । 
किसी उत्तराधिकारी शासक की अपेक्षा नये शासक की वार्यवाहियों की 
ओर लोगों का ध्यान कही ज़्यादा रहता है भौर जब इन कार्मवाहियों में 
पराक्रम का पुट भी होता है, तो वे शाही रक्त की अपेक्षा कही अधिव 
बुशलता से लोगो का मन जीत लेती हैं और उनवे' मन मे स्वामिभवित 


बी लो जगाती हैं। 
इसका कारण यह है कि लोग अतीत की अपेक्षा वर्तमान की ओर 


अधिव' आइप्ट होते हैं और जब वे इस फैसले पर पहुच जाते है कि उनके 
सामने तत्वाल जो बुछ हो रहा है वह अच्छा है, तो वे उसी से तुप्ट हो 
जाते हैं और अन्यत्र भाकना बन्द कर देते हैं। इस प्रवार से प्रभावित होने 
मे बाद वे अपने शासक की रक्षा बे' लिए कुछ भी करने वो तैयार हो 
जायेंगे। शर्ते यही है कि स्पय उसी मे कोई वैसी कमी न हो । इस प्रवपर 
नये धासक को दोहरी वीति मिलेगी---एक तो नये राज्य बी स्थापना का 
श्रेय, दूसरे उप्त राज्य को अच्छे वानूती, समुचित सुरक्षा व्यवस्था, विश्व- 
सनीय सहयोगियों और प्रेरणाप्रद नेतृत्व के गहनो से सजाने और उसे मज- 
यूत्त वताने व) श्रेय । इसने विपरीत किसी जन्मजात शासक को, यदि वह 
अपने जत्मजात अधिकार को अपनी अयोग्यता से खो बैठता है, तो हरी 
शर्मिन्दगी उठानी पड़ती है । - 
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आइये, हम भेपल्स के शाह, मीलान के ड्यूक ओर ऐसे ही कई अन्य 
शासक की चर्चा करें जी हमारे ही युग मे अपने-अपने राज्य-शासन खो बैठे 
हैँ। इनका अध्ययन करने पर हम पायेंगे कि उन सबमे उल्लिखित कारणों 
से सैनिक सगठन-सम्बन्धी एक कमजोरी मौजूद थी, फिर आप यह भी 
देखेंगे कि इनमे से कुछेक तो प्रजाजनों को शत्रुता मोल ले बैठे अथवा 
प्रजाजनो के पक्ष में होते हुए भी उन्हे अपने प्रति सामन्‍तो की स्वामिभकिति 
को बनाये रखना नही आया | अगर इनम से किसी एक कारण से उनकी 
जड़ो भ मट्‌ठा नही भरा गया है तो युद्ध के मैदान में पूरी सनाभो को धकेलने 
मे समय राज्य शासकों के हाथ से नहीं निकल सकते । मेसीडन बे! शाह 
फिलिप (सिकनन्‍दर महान के पिता नही, वल्कि टाइटस विवण्टियस द्वारा 
पराजित सेवापति) रोमनो तथा यूनानियो के मुकावले म॑ एक बहुत छोटी- 
मी रियासत के ब्रासक थे और इन दोनो विराटाकार शासकों ने उत पर 
हमला कर दिया। 

फिर भी, क्योकि वह स्वभावत सैनिक व्यवित था और प्रजाजनों को 
सम्तुप्ट रखने एवं सामन्‍्तो की स्वाभिभक्ति अपने प्रति बनाये रखने की 
कला जानता था, इसलिए कई वर्षों तक इन दोनो महती शक्तियों के 
विरुद्ध युद्ध का सचालन करता चल्ना गया और अन्तत कुछेक नगरो का 
शासन छिन जाते के बावजूद उसके अपने राज्य का शासक वना रहा। 

इसलिए हमारे ये शासक, जिनकी सत्ता की स्थापना हुए कई-फई वर्ष 
बीत चुके थे, अपने-अपने राज्य के छिन जाने के लिए भाग्य की बदनाम 
नहीं कर सकक्‍ते। इसका दोप उनके अपने प्रमाद और आलसीपन को दिया 
जा सकता है, वयोकि शान्तिकाल मे उन्होंने कभी यह सोचा नहीं कि समय 
वी गाति बदल भी सकता है (यह मानव जाति की सामान्य भूल है कि वे 
लोग सागर के शान्त रहते हुए सागर मे तूफान के आने की सम्भावना की 
ओर से भी आएं मूद लेते हैं | ), अतएवं जब विपदा आयी, तो उन्होंने 
पहली वात जो सोची वह उसका मुकावला करने की नही, जान वचाकर 
भागने की सोची । ये शासत्र सही सोचते रहे कि विजेता की उयादतियों से 
सग आर वे स्वयमेव उन्हे वापिस बुला लेंगे। जब और कोई चारा ही न 
रहे तो यह नीति ठीक ही रहती है, लेकिन इसी आशा के बल पर अन्य 
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सावधानियों और सजगताओ की उपेक्षा कर देना गलत है। किसी दूसरे 
द्वारा सहायता का हाथ बढाकर उठा लिये जाने की भाश्मा से ही हमने लोगो 
को कभी (जान-बूककर) गिरते हुए नही देखा है। हो सकता है यह 
सहायता न मिले और यह सहायता मिल जाने पर भी आप असुरक्षित रह 
जाते है, क्योकि आपके द्वारा अपनाया गया तरीका कायरतापूर्ण था, आपके 
अपने कृतित्व और श्रम पर आधारित नही था। प्रतिरक्षा के अच्छे, सुदृढ 
और सुनिश्चित उपाय वही हो सकते हैं, जो आपके अपने काये, श्रम और 
पराक्रम पर आधारित हो । 
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र्श 


भाग्य क्रिस सीमा तक मानव-जीवन का 


नियन्त्रण करता है तथा उसका विरोध 
कोये क्रिया जाय ९? 


मैं वहुतेरे लोगो की इस घारणा से अनभिज्ञ नही हू कि भाग्य और 
भगवान्‌ घटनाओं का नियमन इस ढा से करते हैं कि मातव वी दूरदशिता 
उनकी दिया का नहीं बदल सकती और मनुष्य का उन पर कोई बस नहीं 
चलता । इस धारणा वे कारण ये लोग यही तर्क दिया करते हैं कि व्यथें म 
जान मारने से और पमीना बहाने से कोई लाभ नही होगा । व्यक्ति के लिए 
सयोग के आगे सिर झुका लेना ही ठीक हे । 

हमारे अपने युग मे यह्‌ धारणा बहुत प्रचलित रही है, क्योकि हमारे 
ही युग भ ऐसी कई एक महत्त्वपूर्ण क्रान्तिया ओर हजचलें हो गयी है, जो 
मानव की कल्पना से भी परे दी वालें थी ओर जिनको हमने प्रत्तिदिन 
अनुभव क्या है, आज भी करते हैं। कई वार इस बात को सोचकर मेरी 
अपनी भी यही धारणा बनकर रह गयी है । इसके बावजूद मानव के स्व॒तन्त्र 
चयन की सम्भावना को रद नही क्या जा सकता। मैं मानता हू कि यह 
बात शायद सच ही है कि हमारी आधी गतिविधियों का फँसला भाग्य ही 
करता है, लेकिन शेप आधे कामो का फैसला तो हमारे ऊपर ही होता है। 

मैं भाग्य की तुलना उन तूफानी नदियों म॑ से किसी एक से करता हू, 
जो उफान आने पर मैदानो मे वाढ ले आती हैं, पेडो और इमारतो को जड 
और नीव से उख्लाडकर धरतो पर ला पटकती हैं और एक जगह की मिट्टी 
को बहु्कर दूसरी जगह जमा करने के लिए ले जाती है। हर व्यवित इस 
नदियों के आगे भागता है, हर व्यक्त उनके जोश के सामने सिर झुका 
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देता है। इनका मुकाबला क्ये जाने की कोई सम्भावना ही नही है। इन 
नदियो की प्रवृत्ति ऐसी होते हुए भी, यह नहीं समझा जाना चाहिए कि जब 
ये नदिया शान्त बह रही होती हैं, उस समय सावधानी नहीं बरती जा 
सकती--कि इन नदियों पर फाटक और बाघ नही वनाये जा सकते, जिससे 
कि नदी मे वाढ आने पर पानी को नहरो में डाला जा सके अथवा उनके 
प्रवाह की गति को कम विक्राल और कम खतरनाक बताया जा सके । 

भाग्य का भी यही हाल है। उसकी प्रवलता भी वही देखने को मिलती 
है, जहा उसका नियमन बरने के लिए फाटक और बाघ नही बनाये जात । 
यदि आप मेरे द्वारा बणित क्रान्तियो और हलचलो के रगमच इटली के बारे 
भे सोचें तो आप देखेंगे कि इस देश में न कोई फाटक बनाया गया है और 
न ही कोई बाघ वाधा गया है। यदि इटली को जम॑नी, फ्रास और स्पत वी 
तरह (भाग्य के थपेडो के लिए) भली भाति तैयार किया गया होता तो या 
तो यह बाढ इतने बडे परिवतंन न कर पाती जो उसने किये हैं, अथवा यह 
बाढ़ आती ही नही। 

मैं चाहता हू कि भाग्य का प्रतिरोध करने के सम्बन्ध मे मैंने जो कुछ 
कह दिया है, वही काफी मान लिया जाए, लेकिन अब अपने वक्‍तब्य को 
विशिष्ट घटनाओ तक सीमित रखते हुए मैं कहता चाहूगा कि कई शासक 
एक दिन समृद्धि के शिखर पर चढ जाते हैं और दूसरे दिन उनके भाग्य का 
सितारा डूब जाता है--और इन शासको का व्यक्तित्व अथवा चरित्र 
किसी भी प्रकार से बदला हुआ नज़र नही आता । मेरा विचार है कि ऐसा 
एक तो उल्लिखित कारणो से होता है, जैसे पूर्णतया भाग्य पर निर्भर करने 
वाले शासक भाग्य का प्रवाह बदलने पर बिपदा के शिकार हो जाते हैं। 
मेरा यह भी विश्वास है कि समयानुकूल नीतियो का अनुसरण करने वाला 
शासक समृद्धि पाता है और इसी तरह से समय के प्रवाह के विपरीत 
चलने वाला व्यक्ति समृद्ध नही हो पाता । 

यह देखा जा सकता है कि लोग अपने-अपने लक्ष्यो की पूर्ति के लिए 
अर्थात्‌ यश एवं समृद्धि पाने के लिए कई प्रकार के उपाय अपनाते है। एक 
व्यक्ति परिस्थितियों का सावधानी से अध्ययन करके कदम उठाता है, 
दूसरा व्यक्ति सीधे जोश मे आगे वढ चलता है। एक व्यक्ति हिंसा का 
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आश्रय लेता है, दूसरा छव्-कपट का | एक व्यक्ति काम करते समय चैयें 
से वाम लेता है, दूसरा इसके ठीक विपरीत व्यवहार करता है और फिर 
भी साधनों एवं उपकरणों की इस तमाम विविधता के वादजुद हर व्यक्ति 
अपने लक्ष्य को पा सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि सजगता से 
बदम उठाने वाले दो व्यक्तियों म से भी एक व्यक्ति मजिल पा जाता है, 
दूमरा नही पा सकता | इसी प्रकार से दो नितान्त भिन्‍न मार्गों को अपनाने 
बाले लाग भी अपनी लद्ष्य प्राप्ति म सफल हो जाते हैं, चाहे उनमे से एक 
सजग हो और दूसरा भावना-प्रवाह म वहकर काम करने वाला । यहू सारा 
सेल इसी घात का है वि उनके द्वारा अपनाये गये साघन एवं उपाय किस 
सौमा तक समय के प्रवाह के अनुकूल पडत हैं और क्सि सीमा तक समय- 
प्रयाह के प्रतिकूत । यही वारण है वि जैसा मैं पहले कह चुका हू, दो भिन्‍न- 
मिन्‍न नरोकों से काम करने वाले व्यक्ति एक हो लक्ष्य वी प्राप्ति कर सकते 
हैं, जदबि एक हो तरीके से काम करन वाले दो व्यक्तितयों मे से एक को 
इच्छित फ्ल मिल जाता है, दूमरे को नहीं मिलता ) 
इसी से यह भी स्पष्द हो जाता है वि समृद्धि को क्षणिक अथवा 
चचता वया वहा जाता है। यदि एक व्यक्त धैर्य और सजगता से काम 
लेता है और यह सरीबा यदि समय और परिस्थितियों के अनुकूल पडता 
है नो बह ममृद्धि प्राप्व कर लेता है, लेकिन समय एवं परिस्थितियों वे 
बदलत ही अपती नीति को न बदलने के वारण वह व्यवित बर्बाद हो 
जाता है। हम बोई व्यक्त ऐसा नज़र नहा आता, जो इतना दूरदर्शी हो 
हि अपर नोतियो को इस प्रशार दे रामय बे प्रवाह के अनुशूत दाल सबे ६ 
इसगा एवं कारण तो यह हो सकता है वि दूसरे किसी तरीके से काम 
करना उमदे स्वभाव वे ही विपरीत पडता ही अथवा यह सम्भव है वि 
शर्देव एच हो पद्ठ बे अनुमणंण से लाभान्वित हाने ने बाएण वह स्वयं को 
अपना मार्ग दंदलन के लिए तैयार न घर पाता हो । इस प्रयार से सजग 
और सावघान रहन याला व्यक्ति, परिरिथितियों द्वारा को गयी तीप्रगामी 
साधना भो मांग पूरो मन कर सवप॒ बे बारण अपने दायित्व बा निर्दाह नही 


पाता और दिपदा मे फस जाता है। यदि वह समय और परिस्थितियों 
मे अनुसार अपने तौर-तरीका शो यदव गये, तो उसे भाग्य व सितारा 
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वी ने डूबे । 
पोष जूलियस द्वितीय हर मामले में जोझ से काम लेता था और 
समय एव परिस्थितिया उसवे तौर-तरीको के लिए दुछ ऐसी अनुफूल सिद्ध 
हुई वि उसे अपने हर काम म हमेशा सफ्वता मिलो। गियावाती 
वेन्तीवोएली वे जीवनकाल में ही बोलोना पर विये गये उसके हमले को ही 
ले लीजिए | वेनिग वालो वो अब भी उस पर विश्वास नही था। स्पन ने! 
पहुद्ाह बा भी यही रवैया था और जूलियस अभी तक इस माभले को 
तेवर फ्रास वाला के साथ यहस ही वर रहा था। इस सवके बावजूद अपने 
यवितत्व वी विशिष्ट प्रबलता और दुर्देभनीयता के साथ उसने स्वयं अपने 
दी नेतृत्व में बोलोता पर यह पहला हमला कर दिया। इस चाल स स्पेन 
प्रौर वैनिस दाले बेचैन हो उठे और रतम्मित रह गये। वेनिस वाले भय- 
गैत पे और स्पेव के शहाह वी आकाक्षा नेपल्स के पूरे साम्राण्य की एक 
॥र फिर मे जीतने की थी। दूसरी ओर प्रोप जूलियस ने फ्रास को इस 
'मले में अपने पीछे लगा लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि जूलियस को 
मला करते देखकर और बेनिस वालो को कुचलने मे पोष जूलियम वी 
दंद वे! इच्छूव, क्रॉस के शहशाह इस निर्णय पर पहुचे कि उसे सैनिक 
हायता देने से इनकार करन का अर्थ उसे हाति पहुचाना ही होगा। इस« 
दए उस समय की जोग-मरी कार्यवाही के द्वारा पोप ने वह कार कर 
या; जो कोई भी दूसरा प्रोप, तमाम मानवीय दुरदृध्टि के बावजूद नहीं 
र सकता था। अगर पोप रोम से कूच करने से पहले अपनी सभी 
मभौता-वार्ताआं, सौदेवाजियो और आयोजनो के पूरे हो जान की प्रतीक्षा 
रता, जैसी कि किसी भी अन्य पोष से आशा की जाती थी, तो वह कभी 
फल नही हो पाता । फ्रास के शहशाह ने कम से कम एक सो एंक बहाने 
7 किये होते और अन्यो ने उसे एक सो एक होए दिखाकर उसे भयाक्रात 
या होता । 
मैं उसके अन्‍य क्ृत्यो की चर्चा नही करूगा, क्योकि उन सम उम्रकी 
बहार प्रणाली यही रही और वह हर अभियान मे सफल रहा । उसका 
सन काल इतना छोटा था कि उसे सफलता के अतिरिवत अन्य प्रकार का 
[भव ही नही हुआ । यदि उसके सामने कोई ऐसा अवसर आया हाता, 
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जहा उसे सजगता से वाम करने वी आवश्यवता पड़ती, तो वह घायद 
भुर्तीवत म पड गया होता । उसके स्वभाव में सजगता नहीं धी और वह्‌ 
अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार वभी न कर पाता) 

इसलिए निष्कर्ष रूप मे मैं यही वह सवता हूँ वि माउव अपने 
व्यवहार त्रम में जड होता है और भाग्य वा प्रवाह सदेव परिवर्ततीय॥ 
अतएव मानव तभी ठक सफलता और समृद्धि पाता है, जब सद उसवों 
नीत्या समय के अगुक्ल होती हैं। जब वभी इन दोना म संघर्ष हाथा, 
तभी उसे विफ्लता वा सामना करना पडेंगा। मरी यह दृढ़ घारणा है वि 
अ्जग होने की अपेक्षा तीव्रगामी होना बेहतर है, क्मोंवि भाग्य एक नारी 
बी तरह होता है। उसे अपने सामने झुकाने के लिए उसे दण्डि] बरनां 
और प्रताडना देना आवश्यक होता है। अनुभव से गहीं सिद्ध होता हैं वि 
भाग्य रुपी स्त्री ठण्डें दिमाग से बाम लेने वाले बुद्धि सम्पर्नो वी अपक्षा 
दृ्देमनीय प्रवल प्रवृत्ति वाले पुरुषो वे समर्दा अधिक समपित हाती है। एव 
नारी होने के नाते वह युवको को ही पसन्द करती है, कमोबि वे सजग कम 
होते है और जोशीने अधिक और बयोकि वे उसपर बलातु दाग करत हैं 


शाशक [ १५१ 


२६ 


इठली को बर्बरि शासकों के चंगुल 
से छुक्त कराने का आह्वान 


उल्लिखित सभी वातो की चर्चा करने बे वाद मैंने स्वय से पूछा कि 
कया इटली मे आज वा युग कसी नये शासक को मान्यता देने के लिए 
अनुकूल है ? और बया आज की परिस्थितियों में कोई दुरदर्शी एवं योग्य 
पुरुष यहा पर नयी व्यवस्था चला सकता है, जिसमे कि उसे सम्मान प्राप्त 
हो और प्रत्येक इतालवी व्यक्ति को सुशहाली मिल सके २ एक नये शासक 
के पक्ष मे इतने तत्त्व और सुयोग मिल रहे है कि मेरी दृष्टि से उसकी 
स्थापना के लिए वर्तमान से अधिक अनुकूल किसी अन्य समय की कल्पना 
ही नही की जा सकती और फिर जैसा कि मैं पहले कह चुका ह, अगर 
इजराइलियो को मिश्र मे इसलिए ग्रुलामी सहती पडी कि उनके नेता मूल 
का उद्भव हो सके, अगर साइरस की महानता को मान्यता दिलाने के लिए 
फारस के लोगो को मेडीज़ वे अत्याचार सहन करने पडे, अगर थीसियस 
की श्रेप्ठता सिद्ध करने के लिए एथेन्स की प्रजा को बिखर जाना पडा, तो 
इटली की आत्मा का मूल्याक्न करने के लिए हमारे युग म इस देश का 
अपनी वतंमान चरम अव्यवस्था की स्थिति मे पहुच जाना जरूरी था। 
उसका यहूदियों की अपेक्षा अधिक गुलाम होना, फारस के लोगो की अपक्षा 
अधिक दमन सहता और एऐएथेन्स के लोगो की अपेक्षा अधिक बिखरना, 
नेतृत्वहीन, अनुश्यासनहीन, दमित, लुटे-पिटे, वरबाद और प्रताडित होना 
वहुत जरूरी था । उसे हर प्रकार की असहायता का शिकार होन/ ही घा। 
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यद्यपि आज से कुछ समय पहले एक ऐसा व्यक्ति था* जिसके व्यक्तित्व 
में बुछ ज्योति नज़र आती थी और लगता था कि ईइवर ने देश के पुनरुद्वार 
दे लिए ही उसका सुजन क्या था, फिर भी बाद मे देखा गया कि अपने 
कार्यक्रारी जीवन के चरमोत्कर्ष पर पहुचकर वह भाग्य द्वारा ठुकरा दिया 
गया। अतएवं आज जीवन-प्राण-हीन हुआ यह देश उस युग पुरुष की 
प्रतीक्षा कर रहा है, जो उसके घाव भर सके, लोम्बार्डी के पतन और वहा 
हो रही लूट-पाट को समाप्व कर सके, राज्य मे और टस्कनी मे शोषण का 
अन्त वर सके और लम्बे समय से रिसते चले आ रहे छालो को माफ कर 
से । 
महज ही देखा जा सकता है कि इटली आज ईश्वर से किसी ऐसे 
व्यवित को भेजने का आग्रह कर रहा है, जो उसे इन बबेर्ताओ और अप- 
मान से बचा सके, जो उसे भोगने पड रह है। आज देश किसी एक भण्डे 
तले एक हो जाने के लिए इच्छुक और उत्मुक है। कोई उस भण्डे को खडा 
करने वाला तो हो ! 
जाज यह सोचा भी नहीं जा सकता कि यह देश आपके सम्मानित 
सदन से अधिक अपनी आस्था वा आधार किसे बनाये। इस सदन में न 
मौभाग्य की कमी है, न पराक्रम की इस पर चचे की भी अनुकम्मा है और 
ईश्वर की भी (चर्च का तो यह सदन आज मुखिया है ! ) । यही आज इस 
देश को मुक्ति दिला सकता है। यदि आप मेरे द्वारा परिगणित व्यक्तियों 
के जीवन एवं कार्यों का ध्यान करेंगे तो पार्येगे कि यह काम कुछ बहुत 
कठिन नही है। ये व्यवित अपवाद रूप हो सकते हैं, असाधारण हो सकते 
हैं, इसके वावजूद वे भी मानव ही तो थे और उनमे से प्रत्येक बे पास जो 
अबमर था, वह आज उपलब्ध अवसर की अपेक्षा बहुत कुछ हीन था। 
उनके अभियानों का न तो आज से अधिक कुछ औचित्य था और न हो वे 
आज वी अपेक्षा दुछ आसान थे । 
आज हमारे लद्य के पीछे न्‍्याय वा महान्‌ बल है। “आवश्यक पुद्ध 
उच्तित युद्ध होता है और जहा आझया का एउ्मात्र स्लोत घस्त्रघारण बरन मे 





॥ स्पष्ट खरेव सोडर बोगिया की छोर । 
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इठली को बर्बरे शायकों के चंगुल 
से मुक्त कराने का आहूचान 


उल्लिखित सभी वातो की चर्चा करने के बाद मैंने स्वय से पूछा कि 
क्या इटली मे आज का युग किसी नये शासक को मान्यता देने के लिए 
अनुकूल है ? और क्या आज की परिस्थितियों भ कोई दूरदर्शी एवं योग्य 
पुरुष यहा पर नयी व्यवस्था चला सकता है, जिससे कि उसे सम्मान प्राप्त 
हो और प्रत्येक इतालवी व्यक्ति को खुशहाली मिल सके ? एक नये शासक 
के पक्ष मे इतने तत्त्व और सुयोग मित्र रहे है कि मेरी दृष्टि से उसकी 
स्थापना के लिए वर्तमान से अधिक अनुकूल किसी अन्य समय की कल्पना 
ही नही की जा सकती और फिर जैसा कि मैं पहले कह चुका ह, अगर 
इज़राइतजियो को मिस्र मे इसलिए गुलामी सहनी पडी कि उनके नेता मूल 
का उद्भव हो सके, अगर साइरस की भहानता को मान्यता दिलाने ब लिए 
फारमस के लोगो को मेडीज के अत्याचार सहन करने पडे अगर थीमियंस 
की श्रेप्ठता सिद्ध करने के लिए एथन्स की प्रजा को विसर जाना पडा, तो 
इटली की आत्मा का मूल्याकन करने के लिए हमारे युग म इस देश का 
अपनी वर्तमान चरम अव्यवस्था की स्थिति म॒पहुच जाना ज़हरी था। 
उमका यहूदियों की अपेक्षा अधिक गुलाम होना, फारस के लोगो की अपेक्षा 
भ्रधिव' दमन सहना और एसेन्स के लोगो की अपेक्षा अधिक विखरना, 
तृत्वहीन, अनुशासनहीन, दमित, लुटे-पिटे, वरवाद और प्रताडित होना 
बहुत जरूरी था। उसे हर प्रकार की असहायता का शिकार होना ही था। 
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ग्रद्यपि आज से कुछ समय पहले एक ऐसा व्यक्ति था जिसके व्यक्तित्व 
भै बुछण्यीति नजर बाती थी औौर लगता था कि ईश्वर ने देश के पुनर्ढ्वार 
के लिए ही उसदय सूजन किया था, फिर भी बाद मे देखा गया कि अपने 
वार्यशरी जीवन दे चरमोत्व पं पर पहुचकर वह भाग्य द्वारा दुकरा दिया 
गया। अतएव आज जीवतजाण-हीन हुआ यह देश उत्त युग पुरुष वी 
प्रवीक्षा कर रहा है, जो उसके घाव भर सके, सोम्वार्डी के पतन और वहा 
हो रही लूट-पाट को समाप्त कर सके, राज्य में और टस्वैनी मे शोषण का 
अन्त दर सके और लम्बे स मय से रिसते चले आ रहे छालो को साफ वर 
सब । 
महज ही देखा जा सकता है कि इटली आज ईश्वर से किसी ऐसे 
व्यक्त को भेजने वा आग्रह कर रहा है, जो उसे इन बर्बे स्ताओ और अप- 
भान से बचा सके, जो उसे भोगने पड रहे हैं। आज देश किसी एड भएईे 
दले एक हो जाने के लिए इच्छुक और उत्मुक है। कोई उस ऋण्डे वो खह्य 
करने वाला तो हो ! 
जाज यह सीचा भी नहीं जा सकता कि यह देश भापके सम्मानित 
सदन से अधिक अपनी आस्था का आधार किसे वसायरे। इस सदन में ते 
सौभाग्य वी कमी है, न पराक्ष्म दी, दस पर चर्च की भी अनुकम्मा है और 
ईश्वर थी भी (चर्च व तो यह सदन आज मुख्िण है । $ | बही आज इस 
देश वो मुक्ति दिला सकता है। यदि आप मेरे द्वारा परिगणित व्यवित्धी 
के जीवन एवं कार्मो को ध्यात करेंगे तो पायेंगे विः यह काम दुछ बहुत 
चंदन नही है। ये व्यक्ति अपवाद श्थ हो सकते हैं, असाधारण हो सकते 
है, इसके बावजूद वे भी मानव ही तो थे और उनमे से भत्मेक के पास जो 
अवसर था, दह आज उपलब्ध अवसर की अपेक्षा बहुत कुछ होत था। 


उनके अभियानों का न तो आय से अधिक बुछ ओचित्य था औौर न होवे 
आज की अपेक्षा कुछ आसान थे । 


आज हमारे लक्ष्म के पोछे न्याय का महान्‌ बल है। "आवदयवः य्द्ध 
उचित युद्ध होता है और जहा आश्या का एक्मात स्रोत शस्त्रधारण करखे मे 
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रह गया हो, वहा शस्त्र भी पावन होते हैं।” ( लिबी) आज राष्ट्र सबर 
ज्यादा उद्यत है और उद्यत राष्ट्र मे परिवतंन कठिन नही होता । शर्त यह 
है कि आपका सदन आज उत राष्ट्र नायवो की प्रचसा एवं अनुकरण करे 
जितकी गणना मैंने करवायी है । 

इसके साथ ही ईइवर द्वारा प्रस्तुत अभूतपूर्व चमत्कार देखे जा सकते 
है । समुद्र विभाजित है, एक बादल आपका मार्गदश्शंन कर चुका है, चट्टान 
फोडफर जल का स्रोत वह निकला है और मन्‍ना* की वरसात हो चुकी है, 
आपकी महानता को मान्यता देने के लिए सभी सुयोग इकट्ठे हो चुके है। 
शेष काम आपका है। ईश्वर सभी कुछ स्वय तही करना चाहता, न ही वह 
हमसे हमारी स्वतश्न इच्छा-शक्ति छीन लेना चाहता है। यश और कीति 
बा हमारा भाग, हमारा देय भी हमसे छीनना नही चाहता । 

इस बात पर आइचर्य नही किया जाता चाहिए कि जिस महत्काये के 
किये जाने की आदा आपके स्वतामधन्य सदन से की जा रही है, उसे मेरे 
द्वारा गिनाये गये राष्ट्रनायकों में से कोई भी नही कर सका अथवा यह कि 
अभी तक इटली मे किये गये तमाम पिद्रोहों एवं सैनिक अभियानों के 
दौरान यही लगा कि राष्ट्र का सारा पराक्रम चुक गया है | यह भी हमारे 
आइचये का विषय नहीं होना चाहिए । यह सब इसलिए हुआ कि पुरानी 
सैतिक व्यवस्था खराब थी और नयी व्यवस्था स्थापित करने बाला कोई 
राष्ट्र मायक अभी तक पैदा नही हुआ। 

और नवस्थापित कानून और परम्पराओ से बढ़कर किसी व्यक्त 
की कीति का कोई अन्य साधन नहीं हो सकता! उपयुक्त आधार और 
महानता की मिश्यानी जब इन परम्पराओ पर होती है, तो वे उस व्यक्ति 
को पूजा एवं अ्शसा का विवय बना देती है। आज राष्ट्रीय पुतगंगठत के 
लिए अवसरो की कमी नहीं है । आज यदि नेताओ मे पराक्रम की कमी न 
हो, तो अनुयाइयों में उसकी कमी नहीं है। आजकल हो रहे दन्द्रों एव 
आपसी भगडो में ही देख लीजिए, इतालवी लोग शक्ति, कौशल और 


थू. 'मल्ता'--दिव्य भोगन। ईसाई एवं यहूदी घ॒र्मेशास्त्र की एक किम् एतदी के अनुसार 
अपने भक्तों को मूख-प्यात्न मिटाने के लिए ईश4र ने यह भोजन बांटा दा । 


औ इ७ आओ है पक न ंक बे 








आविप्कारी दृत्ति मे अन्‍्यो से कही बढें-चढे है, लेविन जहा सैनिक संगठन 
का सवाल उठता है, वे तुलनात्मव दृष्टि मे पीछे रह जाते हैं । 

कारण ? जो योग्य हैं, उनकी आज्ञा का पालन कोई नही करता । हर 
व्यवित स्वय को नेता बदने योग्य समझता है। इसी कारण से अभी तक 
किसी ने ऐसा पराक्रम और कौशल नही दिखाया है वि वह दूसरों पर 
नियन्त्रण स्थापित कर सके | इस सबके परिणामस्वरूप पिछले वीस सात 
के लम्बे समय में लडी गयी तमाम लडाइयो के बीच जहा कही पृूर्णस्पेण 
इतालवी फौजें लडी हैं, वही वे पराजित हुई हैं। इसके प्रमाणस्वरूप तारो, 
अलेक्मान्द्रिया, कापुआ, जैनोआ, बेला, वोलोना और मेस्त्रे वे युद्धों का 
सर्वेक्षण किया जा सकता है।* 

इसलिए यदि आपका सम्मानित सदन उस राष्ट्र नायकी के पदचित्धो 
पर चलना चाहता है, जिन्होत अपने-अपने देशो की रक्षा की तो मवसे 
पहले उसके लिए एक नार्गारक सेवा का सगठन- आयोजन जझूरी है। 
इसका कारण यही है कि नागरिक सेवा से बढ़कर वफादार, उसमे अधिक 
ईमानदार और चेहतर कोई सेना हो ही नही सकती। ये सैनिक अबे ले- 


१. तारों में फर्दोवो का युद्ध १४६५ में अवकाश ग्रद्ण करने वाली फ्रांसीसो सेना 
तथा एक इतालवी लोग के बोच हुआ। अलेवस्ास्द्िया को फ्रांधोस्ियों ने, छुई 
बारहयें के द्वारा इठलती पर किये प्रथम आक्रमण के दौरान १४६६ में, लूटा था। 
नेपत्म पर फ्रांछ ओर स्पेत के सवुवत आक्रमण के बाद १५०१ में कापुआ को 
फ्रॉसोसों सेनिको मे लूटा और बरदाद किया था। जेनोआ पर फौसीसियों ने १५०६ 
में अधिकार स्पापित कर लिया था (इससे एक ही वर्ष पूर्व फ्रोत-समर्थक कुलीन 
दल की सत्ता उलड दी गयी थो)। १५८६ में हो लीग बाद कषम्त्रे के कार्ये-ब्यापार 
के ही कप में फ्रांसोसियों के साथ हुए युद्ध में, बेला अथवा आश्नादेलो के मैदान में 
चैनिस थाले ब्री तरह पछाड़े गये । बोलोगा पर १५१५१ में, जूलियस द्वितीय के 
साथ हुए युद में फांसीत्तियों ने अधिस्यर कर लिया था। १५१३ में विस्तेत्णा के 
युद से कृछ हो पहले, जहां वेनिस्त बाले पराजित हुए थे, बेविस के निकट कवस्थित 


नगर मेस्त्रे छो सप्राद, स्पेन, मौज्चान और पोप को सम्मिलित सेनाओं से लूटा और 
जला दिया था। 





रवाना का युद्ध १५९२ में लडा गया ॥ (अधिक विवरण के लिए मामावलों 
में देबिए-छुई डारहबौ) 


अवेले भी ले लिये जायें, तो अच्छे होते हैं, फिर एक सगठित सैन्य के रूप 
में बार्य करते समय, जब वे स्वेव को अपने झासक हे भण्डे तले, उम्रके 
द्वारा सम्मानित और पोषित पायेंगे, तो और भी बेहतर एवं उपयोगी सिद्ध 
होगे । इसलिए आक्रमणवारी का मुकाबला वरने के लिए अपनी प्रतिरक्षा 
व्यवस्था को इतालवी राष्ट्रीय ज्कित पर आधारित बनाने के लिए इस 
प्रकार की नागरिक सेना का गठन अनिवाय है। स्विस और स्पेनिश 
तोपखानो को अपराजेय समझा जा सकता है, फिर भी उन दोनो सेनाओ 
म एक ऐसा दोप है, जिसके कारण कोई भी तीसरी सेना न सिफे उन्हे युद्ध 
के मैदान म घेर लेगी, बल्कि निइचय ही उन्हे पराजित कर देगी। 

स्पनिश तोपख्ाना घुडसवार सेता का भार नहीं सह सक्‍ता और 
स्विस सैतिक युद्ध वे मैदान मे अपनी बरावरी के तोपखाने के भी सामने 
जाते हुए डरत है। इस प्रकार से देखा गया है और अनुभव से भी यही 
सिद्ध होता है कि स्पेनिग सैनिक फ्रासीसी घुडसवारों से पिट जाते हैं और 
स्विस सैनिक स्पेनिश तीपखाने के आगे घुटने टेक देते हैं। इस वादवाली 
बात का अभी तक कोई निर्णायक दिग्दर्शन नही हुआ है। मगर इसकी 
सत्यता का कुछ सकेत रवस्ना के उस युद्ध म॑ मिल गया था, जहा स्पेनिश 
तोपची जर्मन वंटालियनो से भिडे थे । जर्मनो की युद्धक्ला स्विस युद्धकला 
स मिलती-जुलती है। भिडन्त होने पर स्पेनी सैनिकों ने अपनी ढालो का 
अच्छा उपयोग किया और बडी फ़ुर्ती से जमेनो के बर्छी भालो के बीच 
और नीचे धस गये। यहा उन्होने असहाय-से हो चुके जमेनो पर बडी 
निमंमता से प्रहार क्रिया। यदि उतपर घुडसवार सेना आक्रमण न करती 
तो स्पेनी सैनिक जमनो का सफाया वर देते । 

अतएव इन स्विस एवं स्पेनी सैनिको की कमियां को समझ लेने के 
बाद आप एक नये किस्म की सेता का गठन कर सकते है, जो धुडसवार 
सेना का वार सह सके और दूसरे पक्ष के तोषखाने के आगे से भाग न खडी 
हा । यह तभी हो सकता है, जब नयी सेना का गठन हो और उनके गठत 
के घिए नयी व्यवस्था अपनाई जाये । इसी प्रकार की बातें नये सिरे स वी 
जायें तो झासक की महत्ता और प्रतिष्ठा बढ़ती है। 

इसलिए, यदि हम लोग यह चाहते हैं कि इतने लम्बे समय के बाद 


है १५६ / शासक 


इंदली अपने रक्षक को देख और पहचान सके | तो यह मौका चूबने नहीं 
देना चाहिए और मैं नही जानता कि विदेशी वाढ से प्रताडित सभी प्रान्तों 
की प्रजा इस देश रक्षक से क्तिना प्यार करेगी, कि लोगो के मन मे प्रति- 
शोध की क्तिनी प्यास होगी, वि उतवी वफादारी का सवल्प कितना दृढ़ 
होगा और यह कि उनकी आखो म क्तिने आसू और मन मे क्तिना समर्पण 
होगा। मैं नही जानता कि उसके लिए कौन-से द्वार बन्द होगे, कौन-से 
लोग उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार करेंगे ? किस प्रकार वी 
ईर्ष्या उसके मार्ग मे बाधक होगी ? कौन-सा इतालवी नागरिक उसक प्रति 
वफादारी की शपथ नही लेगा ? यह वर्वर आतक सभी की नाक भ सडाघ 
पैदा कर रहा है। 
इसलिए अपने इस सम्मानित सदन को यह काम अपने उसी साहस 

और आज्ञा के साथ अपने हाथो मे लेने दीजिये जो हर म्यायसगत अभि- 
यान को हाथ म लेते समय मन में घर कर जाती है, जिसमे कि आपही के 
भण्डे तले हमारे देश का नाम ऊचाहो और आपके ही तत्वावधान म पाक 
की यह उक्त सत्य हो 

क्रोध के विरुद्ध ईमान लडाई मे कदम बढायेगा, 

और विरोधी को जल्दी मैदान से भगायेगा 

क्योकि पुराना रोमन शौय अभी मरा नहीं है 

इतालवी हृदय से वह बुझा नही है।* 


छ्छ 


॑-प++-त3____हहत 


१ गह प्रधादुवाद सैंकियावेलो की कृति “भ्िन्स'के एडवर्ड शाक्रे छठ मोर १६४० मैं 
प्रकाशित अद्रेजी झतुवाद पर आधारिए है। 


आमसक [ १४७ 


शासक 


प्रमुख नाम और संदर्भ 


अगाथोक्लीज़ ईस्वीपूर्व ३१७ में सिराक्यूज़ का शासक घोषित 
क्या गया, और इसने धीरे-धीरे, कार्थेज द्वारा 
शासित प्रदेश को छोडबर, पूरे सिसिली पर अपनी 
सत्ता का विस्तार कर लिया। ईस्वीपूर्व ३१० में 
हैमिल्कार के नेतृत्व में लडने वाली एक कार्थेनियन 
सेना ने इसे पराजित किया और फिर सिरावयूज़ को 
ही घेर लिया। इसने मफ्लतापूर्वक अफ्रीका तक 
विजय-यात्रा की, मगर जब सिशक्यूज़ के कई मगरो 
मे स्वय उसीके खिलाफ विद्रोह हुए, तो वह घर 
लोटने के लिए तथा कार्थेज के साथ शान्ति-सन्धि 
करने के लिए विवश हो गया। ईस्वीपूर्वे २५९ में 
मृत्यु । मैकियावेली ने इसके कार्यकारी जीवन का 
इतिहास रोमन इतिहासकार जस्टिन की कृतियो से 
लिया है। 

अलेग्जान्देर एम० ऑरेलियस अलेग्जान्देर सेवेरस । ईस्वीमनू 
२२२ से २३५ तक रोमन सम्राट्‌। सम्राट हैलियो- 
शेवालस का चचेरा भाई था, मगर ईस्वीसन्‌ २३१ 
में सम्राट ने इसे गोद ले लिया। विद्रोही सैनिको ने, 
शायद मैक्सिमाइनस के भडकाने से, इसकी हत्या 

कर दी थी। 
अलेग्जान्देर चतुर्थ काडिनल रोडरिगो बोविया । १४६२ ईस्वी से पोप 


१५४८ | शासक 


पद के लिए चुना गया। १५०३ म मृत्यु । अपन 
अप्ट व्यवित्गत जीवन और अपनी अवैध सनन्‍्तान 
के प्रति असाधारण समपंण के भाव के लिए बदनाम, 
लेकिन वह एक बुशल प्रशासक था। फ्रासीसिया 
द्वारा इटली पर हमले वे दौरान चुनौती पाने वाला 
वह पहला पोष था और उसे फ्रासीसी-स्पैलिश 
सयुकत सैन्य स भी लडना पडा। 
इपामिनोण्डास ईसापूर्व चौथी शत्ारूरी का थीवी का सेनापति और 
राजनीतिज्ञ जिसे यूनान क लिए थीवी को जीतव 
वा श्रेय प्राप्त है। 
एकिलोल बीरबाब्य 'ईलियड' का नायक। फीतिक्ष तथा 
सण्टावर चिरॉन का शिप्य। 
एुनो, गियोवानी जॉन हॉकवुड के नाम का इतालवी सस्करण् | 


एमेक्स, इग्लेण्ड का यह निवासी फ्राम मे नीकरी 
करता था। एडबड तृतीय ते इसे सम्म्नित भी 
बिया था। १३६० ईस्वी म देह एक छोटी पी 
निजी सेना लबर इटती गया और वहा उसने अपने 
व्यवहार क लिए स्थायी स्याति प्राप्त कर ती। 
ऐमी घारणा है कि इतालवी भाषा का मुहावरा-- 
“इत्ताजबीइत अग्रेज् दताए का अ्रवतार होता है। 
>-इसी प्रकार फे कगडे पर मारकाट करने बात 
अप्रै ज सैनिता द्वारा की सथी श्यादतियों बे फ्ल- 
स्वरूप प्रचलित हुआ होगा । 
एपण्टियोक्स सोरियां वा सप्लाट, एण्टियोक्स महान, ईव्यीपूब 
२२७ से १८७ तवा। रोमगोक्षे साथ लडाई म 
निरन्तर उसमा रहा । 
एस्वानियो देखिय, स्पोर्जा बाडितल ! 
आजिवरोत्तो फर्मोबा ओलिबरोत्तों मुफेदुब्ची। मैकियावेलो द्वारा वणिट 
फर्मोबी घटनाएं १४०१ मे घटी थी। श्श्ग्श्म 
सिनिगाग्लिया वे स्थान पर गला घोढ कर उसकी 
हत्या गर दी गयो भी | 
शओरों, रोमिरो द रामिरों द सो | सौझर योगिया का मेजोदोमा। 
मौशर ने साथ १४६८ मे पांस गया। १४०१ मे 


शासत् | १५६ 


शासक 


प्रसुख नाम और संदर्भ 


अगाथोक्लीज ईस्वीपूर्व ३१७ में मिरावयूज़ का शासक घोषित 
कया गया, और इसने धीरे-धीरे, कार्येज द्वारा 
शासित प्रदेश को छोडवर, पूरे सिसिली पर अपनी 
सत्ता का विस्तार कर लिया। ईस्वीपूर्व ३१० गे 
हैमिल्कार व नेतृत्व से लडने वाली एक कार्थनियन 
सेठा ने इसे पराजित किया और फिर सिरावयूज़ को 
ही घेर लिया। इसने सफ्लतापूर्वक अफ्रीका तक 
विजय-यात्रा की, मगर जब सिराव्यूज के कई तगरो 
में स्वयं उसीके खिलाफ विद्रोह हुए, तो वह घर 
लौटने के लिए तथा कार्थज के साथ शान्ति-सन्धि 
करने के लिए विवश हो गया। ईस्वीपुव॑ २८६ मे 
मृत्यु । मैंकियावेली ने इसके कार्यकारी जीवन का 
इतिहास रोमन इतिहासकार जरिटन की कृतियो से 
लिया है। 

अलेग्जान्देर एम० ऑरेलियम अलेग्ज़ान्देर सेवेरस ! ईस्वीसत्‌ 
२२२ से २३५ तक रोमन सम्राट्‌। सम्राट हैलियो- 
ग्रेवालस का चचेरा भाई था, मगर ईस्वीसन्‌ २२१ 
में सम्राट ने इसे गोद ले लिया। विद्रोही सैनिकों ने, 
शायद मैक्सिमाइनस के भडकाने से, इसकी हत्या 

करदी थी। 
अलेण्ज़ान्देर चतुर्थ काडिनल रोडरियों वोगिया। १४६२ ईस्वी मे पोष 


१५८ | शासक 


पद के लिए चुना गया। १५०३ में मृत्यु ॥ अपने 
अप्द व्यवितगत जीवन और अपनी अवैध सन्तान 
के प्रति असाघारण समपंण के भाव के लिए बदनाम, 
लेबिन वह एक बुशल प्रशासक था। फ्रासीसियो 
द्वारा इटली पर हमले वे दौरान चुनौती पाने वाला 
वह पहला पोष था और उसे फ्रासीसी-स्पेनिश 
सयुक्रत सैन्य से मी लडना पडा । 
इपामिनोण्डास ईय्रापूर्द चौथी शताब्दी का थीवी का सेनापति और 
राजनीतिज्ञ जिसे यूनान के लिए थीवी को जीतने 
का थेय प्राप्त है। 
एक्लीज्ञ वीरयाब्य “ईसतियड' का सायक।; फीतिक्ष तथा 
सेप्टावर चिरॉन का शिष्य । 
एजुलो, गियोवानी जॉन हॉक्वुड बे! नाम का इतालवी सस्करण | 


एसवस, इग्लैण्ड वा यह तिवासी फ्रास में थौवरी 
बरता था। एडवर्ड तृतीय ने इसे सम्मानित भी 
क्या था। १३६० ईस्वी में वह एक छोटी भी 
निजी सेना लेकर इटली गया और वहा उसने अपने 
व्यवहार के लिए स्थायी स्याति प्राप्त क्र ली। 
ऐसी घारणा है विः इतालवी भाषा पा मृहावरा-- 
*इतालबीडत अग्रेज़ धैताव वा अवतार होता है ।' 
+-इसी प्रयार के भगड़े पर मारबाट करने बाले 
अग्रेज्ञ सैनिज्ो द्वारा की घटो ज्यादतियों बे फल- 

स्वरुप प्रचलित हुआ होगा । 
एपण्टियोएस सीरिया का सम्नाटू, एण्टियोक्स महान, ईस्पीपूवे 
२२७ से १८७ तवं। रोमयोने साथ लड़ाई में 

पिरन्‍्तर उलमा रहा । 

हे एस्वानियो देखिये, स्फोर्शा, वाडिलल । 
ओलिवरोतो, फ़र्मोदा ओतलिवरोत्ो गरुफेदुच्ची। मैकियाबेली द्वारा वणि- 
कर्मों बी घटनाएं १४५०१ मे घटी थी। १५०२ मे 
मिनिगाग्लिया वे स्थान पर गला घोट कर उमको 

कस हत्या कर दी गयी थी। 

शोर, रोमिरो द रामिरों दे लोग । सोजर बोगिया वा भेजोदोंमो ; 
सोडर गे साथ १४६८ में फास गया। १४०१ के 
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